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।॥ उन्मा ॥ 
महातन्त्रयोगी डा० गोपीनाथ जी कविराज “पदाविभूषण 
के 
भाविकभ्रवि शताल्दी महोल्सत 
की पुनीत वेलामें 


सभवत पृष्पाजलि 





तुम हिममिरि की उत्तुंग श्यंग, मभू शतदल का कीटभरृग, 

तुम मणि मण्डितं सी कनक काय, कैसे पद पूज्‌ क्या उपाय ! 
तुममाँ वीणा के वरद पुर्न, तुम णक्ति समन्वितं शिव स्वरूप, 
तुम कालजयी, तुम वीतराग, तुम पृजीभूतं प्रकाश काय । 


निगमागम तन्वो के प्रतीक, स्वातंल्य शक्ति हो या विमशं, 
तुम॒घनीभ्रुतं ऊजां स्वरूप, स्पन्द ओर स्फुरण काय । 
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अश्वण्ड महायो संषथान के तत्वावधान मं 
महामहोपाध्याय पएं० गोपीन्यथ्‌ कविराज 


। आविर्भाव शताब्दी महोत्सव 
| ७ सितम्बर १९८६ से ७ सितम्बर १६८७ तक 


स्मारिका *८६ 


परामर्शद्रात्ी समिति : 
श्री अमृत लाल नागर, डा० केशरी नारायण शुक्ल, डा° भगीरथ मिश्र, डा° ज्ञानवती त्निवेदी, 





डा० शिव शेखर मिश्र, डा० शिव शंकर मिश्र, डा० शिव नन्दन मिश्र, डा० दुर्गां शंकर मिश्र, 
डा० वीर दुर्गादासं मिश्र, डा° एम० आर० गौतम 


सम्पादकः : ¦ प्रनन्ध सम्पादक : 
श्रीनारायण मिश्र रमेश चन्द्र अवस्थी 
१ | सम्पाटक्छ मण्डल : 
श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद तिवारी श्री रमेश चन्द्र गुप्त 
श्री जनादन प्रसाद श्रीवास्तव श्री आर० बी० अवस्थी 
श्री ललित मोहन मिश्र श्री सुनील कुमार घोषाल 


श्री विद्या सागर शुक्ल श्री हरि मोहन सिह यादव 


@ प्रकाशक : 
अखण्ड महायोग संस्थान 
४-ए, बाल्मीकी मागे, लालबाग, लखनऊ 


® मद्रक : 
सब्ब रबाल प्िटिग प्रेस 
न्य माकंट, कंसरबाग, लखनऊ 


@ स्मारिका अनुदान: 


दस रुपये 
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सम्पादकोय 


महातन्वयोगी डा० गोपीनाथजी कविराज "पद्‌मविभूषण' के आविर्भाव शताब्दी महोत्सव के पावन पवे पर 
उनके मानसपुत्र योगिराज दादा सीतारामजी की वरद छत्र छाया में अखण्ड महायोग संस्थान हारा इस स्मारिकाः 
का प्रकाशन उसके लिए अत्यन्त गौरव का विषय दहै । अतुलनीय प्रतिभा, अनुपम विवेकजज्ञान तथा सवेतोमुखी 
दृष्टि सम्पन्न पूज्य श्री कविराजजी का व्यक्तित्व किस सीमाहीन वंशिष्ट्य से संश्लिष्ट था, इस तथ्य को जानना 
दुरुह ही नहीं, असम्भवसाहं । वे कपिल ओर कणादकी श्ुखलाके मनीषी तोथे ही, उनमें पाश्चात्य ओर 
पौर्वात्य का अभिनव समन्वय भी था। 


अपने विषय मे वे कहा करते थे-- भेरा जीवन महाशक्ति कीएक लीलाहं।' ज्ञान के महासागरीय 
गाम्भीयं से उद्बद्ध एक ओर जहां यह विराट पुरुष व्यासदेव के व्यक्तित्व की प्रतिच्छवि की ज्ललक देता था, 
वहीं दूसरी ओर प्रकट रूपमे वालभाव में उनकी स्थिति देखने वले को एक गम्भीर रहस्य में धकेल देती थी । 
निष्प्रयोजन वात न कहना, केवल ज्ञानचर्चा हेतु वहिर्मुख होना तथा अधिकांश चेतना को अन्तस्थलीन किए रहना, 
यही उनका स्वभावथा। श्री कविराज जी मूलरूप मे आगमविद्‌ शाम्भव पुरुष थे। आगमो मे वणित संवित", 
'चिति', 'पूर्णाहन्ता", “विश्वात्मक' तथा "विश्वातीत" अ।र॒ूणं स्वातन्त्य' इन सव तत्वों कौ वोधगम्य व्याख्या 
प्रथम वार्‌ उनके ग्रन्थों मेंदेखने को मिलतीदहै। आगम भ्रन्थों में पचमृण्डी आसन का उल्लेख मिलता है । 
कविराजजी के गुरुदेव ने इतिहास में प्रथम वार नवमुण्डी तत्व का प्रकाश किया था, जिसके माध्यम से महाशक्ति 
के अवतरण के सम्बन्धमें कुष्ठ अधिकारी शिष्योसे चर्चाभी कौ गई थी । इसका प्रयोजन ब्रह्मातीत महाभाव 
स्वरूप भावातीत माँ के चंतन्यसे विश्वको प्रकामान करना था। णाक्त दशेन की ऊध्वेतम भूमि पर आरोहण 
कर उस भूमिके प्रकाश को पूज्य कविराज जी ने अपने ढगसे पृथ्वी पर विकीणं करने की आजीवन चेष्टा की । 
यही उनके जीवन की चरम साधना थी । मनुष्य उनके पथ का अनुगामी वनकर उस महासंकल्प से युक्त हो, यही 
उनके प्रति सच्ची व साथक श्रद्धाज्जलि होगी । 


ट्स स्मारिका के प्रकाशन हेतु प्राप्त सामग्री एवं सहयोग के लिए सभी सम्मानित परामशंदाताओं, लेखकों 
ओर शुभवचिन्तकों के प्रति आभार व्यक्त करना हमारा परम कर्तव्य हं, जिसके विना यह्‌ कायं सम्भव ही न था। 
स्मारिका के कलेवर को सुसज्जित करने तथा इसकी पूणं व्यवस्था के लिए लखनऊ केन्द्र के सहयोगी साधक 
धन्यवाद के पा्दहैँ। साथ ही सन्धरवाल प्रिटिग प्रेस के मालिक एवं समस्त कर्मचारी भी वधाईके पाव 
जिनके अथक परिश्रम से यह प्रकाशन णीघ्र सम्भवो सका । 


अन्त में अखिल विश्वके कल्याण में व्यस्त उन अखण्ड मां के चरणो मे नतमस्तक होता हृ, पूज्य चरण 
महामनीषी श्री कविराजजी द्वारा विश्व कल्याण हेतु मानव मात्र को दिये गये अप्रतिम सन्देश को इस शताब्दी वषं 
मे जन-जन तक पहुंचाने में सभी संकल्प पूवेक बहुमुखी सहयोग प्रदान करे, यही अभीष्ट हं । जिनकीकृपासे 
जिनके निमित्त यह्‌ कमेयज्न सम्पादित हआ, उनके चरण कमलो मे यह्‌ समपित हू । 


श्रीनारायण सिश्र 
सम्पादक 
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धमे की जय हो ॥ श्री हरिः ॥ प्राणियों मे सदभावना हो 
अधमं का नाश हो हर हर महादेव विश्व का कल्याण हो 
श्री काशी विश्वनाथो विजयते 
ट ववेक 
ऊरध्वाम्नाय श्री काशी सुमेर मठ 
ऊरध्वाम्नाय श्री काशी (सुमेरु) पीठाधीश्वर जगद्गुरुशंक राचायं 
अनन्त श्रौ विभूषित स्वामी श्री शंकरानन्दसरस्वती जी महाराज 


बी १।१६८,ए-२, इमरांव कालोनी 


अस्सी, वाराणसी-२२१००५ 
पंजीकृत सं° : ३७६१ दुरभाष सं° ५५१६४ 


श्रद्धेय कविशज जी का ठतयक्तित्व 


सुनाम धन्य म० म० पं गोपीनाथ कविराज जीसे लगभग ६ वषे तक सम्बन्ध रहा। 
उनके पास तन्त्र एवं योग के ग्रन्थों का अध्ययन करने का सुअवसर मिला । कविराज जी निष्पििह्‌ 
एवं अध्यात्म प्रधान साधकयथे। भारतीय दशंनोंके प्रायः सभी त्रान्चों के प्रमेयांश के पारंगत 
विद्वान थे । विशेषकर आगम ग्रन्थों षर उनका एकाधिकार-सा था । साधना के क्षेमे भी विशेष 
रूप से “सौर विज्ञान” मे उनका अद्भत प्रवेश था । 


स्वभाव से पूणं भारतीय संस्कृत वाङ्मय एवं भारतीय धमं में परमनिष्ठाशील ये। समस्त 
प्राणियों में निरवेर भाव से रहने कौ उनमें अद्भुत क्षमता थी । शंकाओं के समाधान में भी विलक्षणं 
प्रतिभा थी । सभी के प्रति उनका व्यवहार अत्यन्त सरल था। छल, छद्म व कपट उनके पास 
नहीं पहुंचा था । वे भारत कौ मयदिा एवं गरिमा के प्रतीक थे। अनेक भाषाओं पर उनका अप्रतिम 


अधिकार था । उनके सिद्धान्तो का प्रचार-प्रसार हौ, भगवान विश्वनाथ एवं मां अन्नपूर्णा से प्राथेना 
करते हैं| 


शंकरानन्द सरस्वती 
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संस्कृत वाङ्खमय के विश्व-विश्रुत विद्वान तंत्रशात्र के सिद्ध-प्रसिद्ध पंडित 
रत्न, अखण्ड महायोग के व्याख्याता योगिराज प्रातः स्मरणीय महामहोपाध्यायश्री श्री 
पंडित गोपीनाथ जी कविराज, पद्मविभूषण की जन्म शताब्दी का वषं वस्तुतः किसी 
भी चैतन्य राष्ट मे महापवं की तरह मनाया जाना चाहिए । कविराज जी अपनी मातृ 
भाषा बांग्ला, तत्कालीन राजभाषा अंग्रेजी ओर राष्टूभाषा हिन्दी में समानरूप से 
लेखन कार्यं करते थे । पृथ्वी माता की सीमा का कहीं अंत है किन्तु परम पूज्य कविराज 
महाराज जगमगाते तारा-नक्षत्र पुंजों से अलंकृत आकाश के समान भनन्त ज्ञानमय थे । 
मेरे समान तुच्छ व्यक्ति की भला क्या विसात है कि साक्षात्‌ ज्ञान परुष की प्रसंशा कर 
सक्‌ । महान आत्माओं का जन्मकाल सुरसरि सम सव कर हितः करने वाला होता है। 
इस पुनीत अवसर पर हम सव “विश्व मानव" को उसी दिव्य आलोक में अपने भीतर 
देखें ओर पहचाने । प्रातः स्मरणीय कविराज महाराज के परमप्रिय मानसपृत्र ओर 
सहचर योगिराज पूज्यपाद दादा सोताराम जी महाराज उस ज्ञानमय प्रदीपको विश्व 
कल्याण के हेतु सयुक्ति ओर सुयुक्ति पूवक सम्हालकर आगे लिएजा रहैहैँजित 
श्रौ विशुद्धानन्द, गोपीनाथ कविराज महाराज कौ साधना ओर अनन्त सिद्धियों ने संवारा 
है। पूज्यपाद गोपीनाथ महाराज कौ जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर इस 
जाज्जवल्यमान “मानस पुत्रों की परम्परा को सादर सविनय सभक्ति प्रणाम करताहूं। 
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यमुना लाल बजाज मागे, 
२२६, नरीमन प्वादन्ट, 
वम्बरई-४ ०००२१ 
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पूज्य दादा सीतारामजी, 
सादर बन्दे। 


यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव महामहोपाध्याय प° 
गोपीनाथ जी कविराज का आविर्भाव शतवार्षिकी महोत्सव ७-८-ई सितम्बर, 
१६८६ को आयोजित हो रहा है) 


महामनीषी महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथजो समस्त मानव समाज को 
अन्धकार से मुक्तकर ज्योति पथ पर ले जाने वाले महान सन्तथे। इन्होने 
अपना सारा जीवन जगजननी मां के सतत्‌ ध्यान चिन्तन द्वारा आत्मबोध प्राप्त 
करके मानव मात्र की सेवा मे अपित कर दिया था) 


श्रद्धेय गोपीनाथ कविराज जी संसारी यश, धन एवं पद पाने की 
आकांक्षा से सदेव अलिप्त रहे । आध्यात्मिक मागं की अखण्ड साधना के साथ 
ही कविराजजी परम ज्ञानी ओर महान विद्वान थे। इन्होने इतिहास, दशेन, धम, 
कला, संस्कृति आदि अनेक विषयों का रहन अध्ययन करके प्राचीन ऋषियों की 
भांति साधक शिष्य वगे कामागे दशंन करते रहे। आपने उनसे शिक्षा ग्रहण 
की ओर उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके कायेको अगे वढा रहैहैँ। यह 
सभी प्रकार श्रेयस्कर है । मृञ्ञे विश्वास है कि आध्यात्मिक उन्नति के एसे प्रयासों 
से ही मानव मात्रका कल्याण होगा ओर विनाशके कगार पर खड़े विश्व को 
श्रीश्रीमां के आशीर्वाद से गान्ति प्राप्त हो सकेगी । 


समारोह को सफलता के लिये कृपया मेरी तरफ से हादिक शुभ- 
कामनायें स्वीकार करे । 


अपका, 
राम कृष्ण बजाज 
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महातन्रयोगी म. म. डा. गोपीनाथ कविराज 'पद्यविभूषणः 








"मेरी जीवन कथा-अचिन्त्य महाशक्ति कौ एक लीलाः 
-महामनीषी श्री गोपीनाथ जी कविराज 


पूज्यश्री कविराज जी के जीवनकाल में एक बार उनके जीवन दशन के लेखन प्रस्ताव पर डा० भगवती 
प्रसाद सिह, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गोरखपुर . विश्वविद्यालय को उपरोक्त आशय का उत्तर महामनीषी ने उन्हे 
दिया था। इसी संदर्भ मे महामनीषी ने आगे बोलते हुए कहा था कि, "मने स्वयं अपने जीवन के अध्ययन का 
प्रयत्न किया किन्तु पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर सका । जीवन कौ कोई घटना निरथैक नहीं होती । छोटी से 
छोटी घटना मे भी कोई न कोई गम्भीर रहस्य छिपा रहता है । सर्वाधिक महत्व तो दृष्टा होकर अपने जीवन 
कीओर लक्ष्यकरनेमेंहै।' 


अपने जीवन के बारे में जब पूज्य कविराज जी कै स्वयं के विचाररसे रहे हौ तव किसी अन्यका 
उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के वारे में कुछ कहने या लिखने का प्रयास कितना साथेक रहेगा, इसकी सहज 
कल्पना की जा सकती है । फिर भी उनके आविर्भाव के शताब्दी दिवस के इस पावन पवे पर उनके बारेमे 
कु इस स्मारिका में लिखना अनिवा यहोगयाहै। मात्र इस कत्तव्य के निर्वाह हेतु उनके व्यक्तित्व व कृतित्व 
पर जो कुछ भी सूचना प्राप्तं हो सकी है, उसका समोवेश इस लेख मे किया जारहादहे। 


पूज्यश्री कविराज जी के जीवनकाल कौ उपलन्धियोंका आकलन करने मे उनके जीवन कौ मुख्य रूप 
ते तीन भागो मे बाटा जा सकता है । प्रथम, जो उनके जन्म से लेकर उनके शिक्षण, संस्कृतियों के अध्ययन व 
उनमें उनके अन्‌ठे योगदानं तथा सरस्वती भवन एवं राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी में क्रमशः पुस्तकाध्यक्ष 
एवं आचार्यं पद पर कायं रत रहते हुए उनके शोध कार्यो से सम्बन्धित है । द्वितीय काल, उनके जीवन की वह 
अवस्था है जिसमे उनके अन्दर सत्यान्वेषण की पिपासा का जागरण होता है ओर जिससे प्रेरित होकर उन्हें 
गणमान्य साधुसन्तों के समागम का अवसर मिलता है ओर प्रायः इसी अवस्था मं अखण्ड महायोग के आधार की 
तयारी भी उनमें शुरू होती है। इस काल में उनके मुख्य ` मागे दशक होते हँ योगिराज श्वी शिवराम किकर 
योगत्रयानन्द जी । तृतीय व अन्तिम काल का, शुभारम्भ श्रीकविराजजी के गुरू योगिराजाधिराज श्री विशुद्धानन्द 
परमहंसदेवजी के सान्निध्य लाभ एवं उनसे दीक्षा ग्रहण कर, अखण्ड महायोग की साधना में उनके प्रवेश से 


ह्येता है । 


बंगदेश के महाराजा आदिशूर के शासनकाल मे १०६३ ई० में पत्रेष्टि यज्ञ देतु कल्नौज के कान्यकुञ्ज 
परिवार से पांच कुलीन ब्राह्मण बंगवास के लिये आमन्त्रित किये गये । इनमें शान्डिल्य गो्ीय भदुनारायण अन्यतम 
थे । कालान्तर मँ इन्हीं के एक वंशज राम को बागची की उपाधि प्रदान की गयी अौर पुनः जब रामके कुठ 
वंशजो ने चिकित्सकीय व्यवसाय अपना लिया तो ये लोग "कविराज" आस्पद से जाने गये । गोपीनाथजी का 
आविर्भाव वारीद्र श्रेणी के ब्राह्मणों की इसी शाखा में हज । 


श्री गोपीनाथ जी कविराज के पितामह का नामश्री चन्द्रनाथ-कविराज था। इनके देहावसान काल मे 
गोपीनाथ जी के पिता श्र वैकृन्ठ नाथ मात्र ६ वष के थे। उन्हं अपने पैतृक ग्राम दान्या में काफी भूमि उपलब्ध 
थी। यह्‌ ग्राम पूर्वी बंगाल के मैमनसिह जनपद के तंगैल तहसील में स्थित था। बावजूद इसके उनके मामा 
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पं० कलाचन्द्र उन्हं अपने साथ अपने प्राम कन्थालियाले गये, जो दान्या से १७-१८ किन्मी० दृरथा। पर 
कलाचन्द्रके अपने कोई सन्तानन होनेिके कारण, उन्होनेश्री वेकन्ठनाथ का पव्रवतं पालन पोषण किया। 
परम्परानुसण्र वेकन्छनाथ जीका वाल्यकालमें ही विवाह हो गया। इनकी पत्नी श्रीमती सुखदा सुन्दरी देवी 
पं० हरीश चन्द्र मौलिक की पुत्री थीं, जो इनके जन्मोपरान्त ही विधुर होगयेथे। श्रीमती सुखदा सुन्दरी 
देवी का पालन पोषण उनके प्रामकीहौ एक वृद्धा वामा सुन्दरीजीने किया ओर उन्होने ही इनकां विवाह 
श्री वंकुन्ठनाथ से सम्पन्न कराया । 


श्री वैकन्ठनाथ जी एक मेधावी छाव थे। उन्होने इन्टन्स, इन्टरमीडिएट व वी. ए. की पेरीक्षाये प्रथम 
श्रेणी में उत्तीणेकीं। वी. ए.मेंप्रथमश्रेणीमें प्रथम आते हए उन्होने अंग्रेजी, संस्कृत वं दशेनं विषयों में विशेष 
योग्यता प्राप्त की। इसके बाद वी. ए. (आनसं) परीक्षामें भी वे विश्वविद्यालयं में प्रथम श्रेणी के साथ प्रथम 
आये। संस्कृत कालेज के एमे. ए. (प्रथम वषं) में उन्होने प्रवेशं लिया किन्तु दुर्भाग्य से इसके वार्षिक परीक्षा 
के पवंहीये बीमार हौ गये ओर ३० अप्रैल, १८८७ ई० को इनका निधन हो गया । यहां यह उल्लेखनीय है किं 
श्री वैकुन्ठनाथ जी के सहपाप्यों एवं मिव मे स्वामी विवेकानन्द, श्री व्रजेन्द्र नाथ सील व भारत के प्रथम 
राष्ट्पति ड।०° राजेन्द्र प्रसाद जी के गरू श्री सतीश चन्द्र मुखर्जी सरीखे महापुरुष रहे । 


श्रीमती बामा.सुन्दरी जी के गृह मे पिताक मृत्योपरान्त पांच माह बाद श्री गोपीनाथ जी का जन्म ७ 
सितम्बर १८८७ ई० को हृ । गोपीनाथ जौ के पास दो जाश्रय थे, एकं कन्थालिया ग्राम में अपने मामा के यहां एवं 
दूसरा धामराईम्राममं बामासुन्दरी देबी का निवास स्थान । इनकी विधवा मां सुखदा सुन्दरीजी वारी-बारीसे 
दोनों जगह रहा करतीं थीं । वामासुन्दरी जी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं ओर उन्होने इसी रूपमे गोपी 
नाथनजीकी मां को संस्कृतं किया । इनं दोनों महिलाओं कां गोपीनाथ जी के बाल्यकाल पर काफी प्रभाव पडो, 
अगर जिनं महामनीषी गोपीनाथ जी कां उद्‌भव कालान्तरमं हज, उस व्यक्तित्व के निर्माण में इस प्रभाव का 
बंडा योगदान रहा । 


गोपीनाथ जी की प्रारंभिक शिक्षा कांठालिया के प्राइमरी स्कूल में हई । यहीं पर १८ फरवरी १८६६ ई° 
कोनौ वषं की आयु में आपका उपनयन संस्कार किया गया । संन १८६८ ई० तक यहीं पर आप बंगला, संस्कृत 
ओर अंग्रेजी पठते रहै । उसी समय धामराई मे एक नया अंग्रेजी स्कूल खुला, जहां आपकी माता ने आपको तीसरी 
कक्षा में प्रवेश दिलाया । इस विद्यालय में आपने कक्षा ठ तक की पढाई की ओर यहीं अप विद्यालय के दो सुयोग्य 
अध्यापकों के संम्पकं मे आये जिनके नाम पं हाराण चन्द्र चक्रवर्ती तथा पं० प्रसन्न कमार चक्रवर्ती थे। संस्कृत 
भाषा व साहित्य कीओर कविराज जी को आकषित करने में इन गुरूजनों का बडा श्रथ रहा । 


तेरह वषे की अल्प आयु में ही आपका सन्‌ १६०० में कुसुमकामिनी देवी के साभ विवाह हौ गया। 
कुसुमकामिनी देवी जी के पिता पं० ब्रजशंकर अधंकाली वंश से सम्बद्ध थे एवं ग्राम हालडीहा आपका निवास 
स्थान था। आपके छोटे भाई पंऽ कातिक शंकर विद्यालंकार उस अचल के प्रसिद्ध विद्रान थे एवं कुशाग्र बुद्धि 
गोपीनाथ जी को बहुत स्नेह करते थे । 


धामराई में गोपीनाथ जीं अभी तीन वषं भी नहीं व्यतीतं कर पायेथे कि आपके संरक्षक पं० कलाचन्द 
सान्याल का = जुलं।ई १६०१ को देहावसान हो गया, उनके पास प्रचर मात्रा में जमीन जायदाद व॒ नगद रुपया 
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था, जिसे वे गोपीनाथजीकोही देना चाहते थे । उनके निधनसेषेसान हो पाया ओर उनके पद्रीदारों ने बलात्‌ 
जायदाद पर कव्जा कर लिया । विधवा मां सुखदा सुन्दरी देवी को यह दूसरा आघात लगा। वे पूनः निराश्रित 
हो गयीं । 


श्री कलाचन्द्र जी के मुत्योपरान्त पं० कात्तिक शंकरने गोपीनाथ जी को हालडीहा बुला लिया । परन्तु 
गोपीनाथ जी वहांन जाकर घामरार्ईमें ही अपनी नानी वामासुन्दरी जी के यहां पठते रहे । आढ्वीं कक्षा पास 
करने के बाद आप उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिये ढाका आ गये। यह्‌ प्रेरणा उन्हे कांठालियाके ही श्री अविनाश 
चन्द्र सरकारनेदीथी। ढ़ाकाके प्रवास कालमें गोपीनाथ जी के भोजन ओर निवासं की व्यवस्थाकाभार श्री 
अविनाश चन्द्र सरकारने अपने उपर सहष ले रखा था । यहां पुनः आपका जगच्नाथ कालेज के अधीक्षक श्री 
अनाथबन्धु मौलिक से सम्पकं बना । श्री मौलिक बाल ब्रह्मचारी ये ओर उनका आध्यात्मिक पथ प्रदशन वारदीके 
एकं महात्मा श्री लोकनाथ योगिराज कर रहे थे, जिनकी आयु १६० वषं की थी । इन लोगों के प्रभाव से गोपीनाथ 
जीकाप्रवेश टाकाके केऽ एल० जुबिली स्कल में हो गया। मौलिक जी के प्रयास से आप निःशुल्क 
शिक्षा प्राप्त करने लगे । अरमनी टोला के यूनियन मेडिकल मेस में आपके भोजन की व्यवस्था कर दी गयी ओर 
यहीं से गोपीनाथ जी ने इण्टरन्स परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीणे किया । 


भोजन व शुल्क से त्राण पानके बावजूद भी कापी, किताब व अन्य आवश्यक खर्चौँ के लिये धनाभाव कौ 
पीड़ा बनी रही । कातिक शंकर जी थोड़ी बहुत सहायता कर दिया करते थे जो अपर्याप्तं थी । इसी अवसर पर 
अपनी पितुभूमि दान्या के समीपवर्ती आलीशाकदा गांव के एक प्रतिष्ठित व्यापारी शाह भरव नाथ राय, जो क्षात्रो 
को सहायता दिया करते थे, के पास पं० कातिक शंकर गोपीनाथ जी को लेकर गये ओर उनसे दस रुपये प्रतिमाह 
कौ छात्रवृत्ति का प्रबन्ध करा दिया । इसके अतिरिक्त चार रुपये प्रतिमाह मेस के खचँ के लिये भी श्री भैरव नाथ 
राय ने देना सहषं स्वीकार कर लिया। चलते समय श्री भरव नाथ राय ने यह्‌ जानकारी दी कि इस बालक के 
निमित्त प० कलाचन्द्र ६ हजार रुपये विना किसी लिखा पदी के उनके पास छोड गये हँ। इस ईमानदारी से पं 
कातिक शंकर स्वन्ध रह गये । 


ढाका स्कूल में वहां के आचायंश्री विश्वेश्वर वनर्जी ओर बड़ बाबर श्री मथुरा मोहनं चक्रवर्ती के व्यक्तित्व 
का गोपीनाथ जी के जीवने पर बंडा प्रभाव पड़ा विद्याथियौं में नंतिके अगैर आध्यत्मिकं उत्थान के लिए यह दोनों 
महानुभाव सदा प्रयत्नशील रहा करते थे \ 


ढाकामेंही गोपीनाथ जी का परिचय संस्कृत के विद्वान पं० रजनीकान्तसे हज जो पाणिनी व्याकरण के 
विशेषज्ञ के रूप मे विख्यात थे । यहीं आप सुविख्यात राजनेता बाबर विपिनचन्द्र पाल, उनके सहपाठी श्री सुवोध चन्द्र 
गृहा अर उनके चाचा रायवहादुर बाब्रु काली प्रसन्न घोष, जो बंगला पिका 'वान्धव' के सम्पादक भी थे, से आपका 
सम्पकं बना । श्री घोषसे ही प्रेरित होकर गोपीनाथ जी ने इस पतिका मे अपनी कविताएं देनी आरम्भ कीं। 


इन्हीं दिनों पूरे बंगाल मे विशेष रूप से ढाका में, एक जबरदस्त धार्मिक पुनरूत्थान हो रहा था, लेकिन 
सभी धर्मो के अनुयायी एक ही परिवार कै सदस्य सदृश्य शान्तिमिय जीवन यापन कर रहे थे । यह ब्रह्म समाज' के 
उपदेशो के कारण सम्भव था गोपीनाथ जी ढाका में प्रत्येक रविवार को आयोजित ब्रह्म समाज के सम्मेलनों में 
भाग लिया करते थे ओर तन्मयता से उपदेशों का श्रवण किया करते थे। 
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द्सरे महापुरुष जिनका गोपीनाथजी के जीवन पर प्रभाव पड़ा, वे महान दाशंनिक ओर धार्मिक विचारक 
श्री रामदयाल मजुमदार थे जिन्होने गीता पर एक भाष्य भी लिखा था। इस भाष्य के पठने के वाद गोपीनाथजी 
के जीवन के समस्त दृष्टिकोण में एक अद्भुत परिवतेन जाया । 


गोपीनाथ जी की संस्कृत के प्रति एक प्राकृतिक अभिरुचि थी । उन्होने कांठालिया से अपने पिता द्वारा 
एकाचत संस्कृत की बहुत सी किताबें उत्तराधिकार में प्राप्त कीं ओर जव वे प्रादमरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे थ, 
तभी से इन पुस्तकों के पठन में रुचि लेने लगे । इस संग्रह मे श्री तारानाथ तकंवाचस्पति के "सिद्धान्त कौमुदी की 
टीका" एवं श्री रामनाथ सरस्वती के 'छाववोध व्याकरण' का आपने विशेष रूप से अध्ययन किया । 


ढाका मेही आपकी अंग्रेजी साहित्य के प्रति विशेष रञ्लान बनी । श्री हेरम्बचन्दर मत्रा, जो जगन्नाथ 
कालेज के उन दिनों आचायं थे ओर एमसंन एवं वडसूवर्थ की कृतियों के विशेषज्ञ माने जाते थे, की प्रेरणा सं आपने 
जब कि आप माव्र इन्टेन्स के ही विद्यार्थी थे, सेक्सपियर, मिल्टन, वादरन, वड़ंसवथं एवं एमसेन की सारी कृतियों 
का अध्ययन आरम्भ कर दिया । श्री मत्रा की पदमुक्तिके बाद उनके उत्तराधिकारीश्री हरिनाथदेसे भी आपका 
सम्पकं बना आर इस सम्पकं का ही यह परिणाम रहा कि गोपीनाथ जी ने १६०५ में इन्टरेन्स की परीक्षा प्रथमश्रेणी 
मे उत्तीर्णकी। परीक्षा देने के बादही आप बीमार पड़ गए ओर आपको अपनी प्रई एक वषं के लिए स्थगित 
करनी पड़ी । 


आगे की पढ़ाई के लिए पहले गोपीनाथ जी ने कलकत्ता जाने का निश्चय किया, परन्तु बाद में आपने इस 
आशय से जयपुर जाने का निणेय लिया कि वहाँ उन्हें श्री विद्याधर चक्रवर्ती एवं प्रधान मंत श्री संसार चनद सेन, 
जिनके बारे मे उन्होने 'बान्धव'पविका मे बहुत कुछ पढ रक्ा था, से निश्चित सहायता मिलेगी । जयपुर जाने के 
पश्चात्‌ आपने महाराजा कालेज में प्रवेश लिया जौर कुठ दिनो तक उपाचायं श्री मेघनाथ भदटराचाये के धर भोजन 
करते रहे, परन्तु यह्‌ व्यवस्था अस्थायी थी । स्थायी व्यवस्था के लिए आपने प्रधानमंत्री श्री संसार चन्द्रसेन से 
मुलाकात की ओर पुनः उन्हीं के निदेश पर आप महाराजा के सचिव श्वी अविनाश चन्द्रसेनसे भी मिले। वाद 
मे आपके भोजन ओर आवास की स्थायी व्यवस्था हो गद । 


महाराजा कालेज मेँ एक छात्र की हैसियत से गोपीनाथ जी सन्‌ १६०६ से १६१० तक रहे । सन्‌ १६१० 
मे आपने बी ए० की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीणं की । परीक्षा के पश्चात्‌ जप पनः जयपुर्‌ लौट 
आए अैर एक माह रहने के उपरान्त बंगाल चले गये । 


गोपीनाथ जी में उत्कट अध्ययन की पिपासा थी । अपने जयपुर्‌ के प्रवास काल में अपनी पाटय पुस्तकों के 
अलावा बडी संख्या मे दशन, भारतीय धमे, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास ओर पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन 
किया । आपने अंग्रेजी साहित्य को भी चासर से आरम्भ कर पवी सदी तक के जितने भी कवि हुए, उनकी 
कृतियो को पढ़ डाला । इसी के साथ-साथ फ़रान्सीसी, स्पेनी, इतालवी, जर्मन ओर रूसी भाषाओं की जितनी भी 
प्रमुख साहित्य कृतियां रहीं, उनका भी आपने रुचिपूणं अध्ययन किया । यूरोपीय कवियों मे गोपीनाथ जी के प्रिय 
कवि वडंसूवर्थ, वादरन, कार्लादल, टेनिसन, त्राउनिङ्ग, गेटे, टाल्सटाय, मौलियर, वोल्तायर ओर रोसा थे । आप 
डा० आर्थर वेनिस की विद्रता से, जो उन दिनों बनारस संस्कृत कालेज के आचार्यं थे ओर जिन्होनि अंग्रेजी भाषा में 
वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली" एवं वेदान्त परिभाषा" का अनुवाद कियाथा, बहुत आकषित हुए । जयपुर 
छोडने के पश्चात्‌ गोपीनाथ जी का कलकत्ता जाने का उदेश्य श्री व्रजेन्द्र नाथ सील से मुलाकात करना था, जिनकी 
कुछ रचनायें, इन्हे "कलकत्ता रिव्यु" मे पढ़ने को मिलीं थीं तथा जिनसे यह्‌ काफी प्रभावित हुए ये । 
































जन १६१० मे डा० वेनिस के आकर्षणके कारण गोपीनाथ जीने क्वीनूस कालेज वाराणसी में अभ्रिम 
अध्ययनं हेतु प्रवेश लिया । गोपीनाथ जी के संस्कृत एवं पुरातत्व विज्ञान के विशद अध्ययन का देखते हए डा० वेनिस 
ने उन्हे एम० ए० में प्रवेश लेने की अनुमति दे दी। यहां आपने इतिहास एवं संस्कृत पुरालेखंशास्तर, मृद्राविज्ञान 
तथा पुरालिपि विषयों काडा० वेनिस के निदेशन मे अध्ययन आरम्भ किया । डा वेनिस की इच्छा पर आपने 
प्राचीन परिपाटी से संस्कृत का अध्ययन भी प्रारम्भ किया। अप्रेल १६१३ में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 
एम० ए० अन्तिम वषं की परीक्षा सवसे अधिक अंक अजित करते हए जो उस वषं का कीतिमान बना, प्रथम श्रेणी 
मे प्रथम आते हृए उत्तीणं की । एम० ए० पास करने के पश्चात्‌, गोपीनाथ जी के लिए बहुत स्थानों से नियुक्तियों 
के प्रस्ताव आए, लेकिन डा० वेनिस के परामशं पर इन्होंने वाराणसी में ही रहकर शोधकाय करना स्वीकार किया । 
सन्‌ १६१४ मे सरस्वती भवन की स्थापना के पश्चात्‌ १२५ ₹० प्रतिमास के वेतनं पर अधीक्षक के पद पर आपकी 
नियुक्ति हो गयी । 


सरस्वती भवन में संग्रहीत दुलं भ हस्तलेखों के प्रकाशन हेतु डा. वेनिस ने एक यौजना बनायी । इसके 
अन्तर्गत न्याय, वेदान्त, धर्मशास्व, तंव, भौतिक शास्त्र, मीमांसा, पांचराव्र, आगम तथा गणित आदि अनेक 
विषयों पर जो महत्वपूर्णं ग्रन्थ प्रकाशित हए, उनकी अधिकांश सामग्री गोपीनाथ जी द्वारा ही प्रस्तुत हई थी । 


डा. वेनिस का ४ अप्रेल १६१८ मे निधन हो गया । इनकी जगह पर॒ महापहोपाध्याय डा. गंगानाथ ज्ञा 
की नियुक्ति हुई । गोपीनाथ जीसे डा. ज्ञा का गुरुभाई जसा ही व्यवहार था । गोपीनाथ जी न॒ योगिराजाधिराज 
विशुद्धानन्द परमहंसदेव से इसी वषं २१ जनवरी १६१८ को दीक्षा प्राप्त की। इसी वीच इ की रुचि एवं 
अध्ययन की दिणा में कुष्ठ महत्वपूर्णं परिवतेन हुए । भक्ति ओर दशन की ओर इनका ज्ुकाव अधिक होता गया। 
भारतीय आस्तिकवाद , गोरखपंथ, वीर शैव मत, तांचिक दशेन, मध्यकालीन भक्ति सम्प्रदाय-मुख्यतया ग।डीय 
वैष्णव ध्म-इनके विशेष अध्ययन के विषय हो गए । 


१६२४ ई. मेडा. गंगानाथ ञ्चा के अवकाश ग्रहण करने पर गोपीनोथ जी गवनमेन्ट संस्कृतं कालेज, 
वाराणसी के आचार्यं पद पर प्रतिष्ठित हृए । इसके साथ ही कृष समय तक आप रजिस्दरार ओर परीक्षायोजक 
का कायं भी सम्हालते रहे । तेरह वषं तक पूर्णं निष्ठा से संस्कृत कालेज का कायं करते हुए १६३७ मेँ गोपीनाथ 
जी ने कालपूवं ही अवकाश ग्रहण हेतु आवेदन पत्र दे दिया । प्रान्तीय शिक्षा विभाग के अन्याय आकषेणों के 
बावजूद भी आप अपने पदत्याग के संकल्प पर दद्‌ रहे ओर विवश होकर शासन को १३ माचं १६३७ ई. को 
इन्हँ कथमुक्त करना पड़ा । इस पद से निवृत्त होने के पश्चात एकनिष्ठ भाव से गोपीनाथ जी स्वाध्याय एव 
साधनामे निरत रहने लगे । 


गोपीनाथ जी के दो सन्तानं हुई । एक पुत्री सुधारानी ओर एक पुत्र जितेन्द्र नाथ । इन दोनों का जन्म 
दान्या मे ही हृ था। सन १६१४ ई. मे जब इनकी नियुक्ति क्वींस कालेज में हो गई तो अपने परिवार के साथ 
गोपीनाथ जी अपने मौसी ओर मौसाको भी काशी ले आए। १० अप्रैल १६२५ ई. को आपकी माता सुखदा सुन्दरी 
देवी परलोकवासिनी हुई । इसी वषं सुधारानी का विवाह डाका जिले के श्री सुशील नाथ के साथ सम्पन्न हुजा । देश 
के विभाजन के बाद यह्‌ परिवार पश्चिमी बंगाल चला आया ओर दमदम में बस गया । पुन्न श्री जितेन्द्र नाथ 
ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी. एस-सी, एल. एल. बी. पास किया । १४६३३ मे इनका विवाह हज । 
विवाहोपरान्त भारत बैक मे सहायक प्रबन्धक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई । बेक की नौकरी के पश्चात जितेन्द्र 
नाथ उत्तर प्रदेशीय शासन के राशनिग विभाग में सीनियर मा्कटिग इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त हुए । इनके 
दो पुच्वियां तथा एक पुत्र हुआ । अल्पायु मे ही जितेन्द्र नाथ का निधन हो गया । 








श्री गोपीनाथ जी ने अवकाश ग्रहण के पश्चात सिगरा में अपना एक निजी भवन निमित कराया जिसमें 
उनके पौव श्री णशि शेखर कविराज सपरिवार आज भी रहते हं । 


पूज्य श्री कविराज जी के पास अनुभव सिद्ध समृद्ध ज्ञान का अक्षय भण्डार धा ओर रातपदिन जितने भी 
जिज्ञासु तथा शोधार्थी मागे दशेन हेतु उनके पास आया करते थे, उनको वे समुचित निर्देशन देते थे । जीवनव्यापी 
स्वाध्याय एवं साधना द्वारा संचित ज्ञान तथा दिव्य अनुभूतियां आपके व्यक्तित्व मे घुल मिलकर स्वभाव का 
अभिन्नांणश बन गई थी । अ{पका दैदीप्यमान मुखमण्डल तथा विशाल तन्द्रिल नेत्र जीवन मृक्तावस्था के परिचायकं 
थे । आप सदेव उत्साहयुक्त रहे । सुख में हर्षातिरेक से गद्गद्‌ अर दुःखमें पीड़ा से व्याकुल उन्हे कभी नहीं 
देखा गया । एकलौते युवा पुत्र का आंखो के समक्ष निधन, उनकी समाधि भग नहीं कर सकी। कंन्सर तथा 
मूव्क्ृच्छ के लिए घातक शल्यक्रिया ओर तदजनित असह्य पीडा अपके मानसिक संतुलन को आन्दोलित न कर 
सकी। दीर्घव्यापी भीषण बीमारी के मध्य अचेतावस्था में भी आपकी संध्याका क्रम कभी नहीं ट्‌.टा। 
आत्मख्यापन से आपको इतनी अरुचि थी कि शासन तथा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त मानद उपाधियोको लेने 
आप कभी नहीं गए । साधना तथा अध्ययन की दिशा को छोड़कर सांसारिकं कार्यों मं आपन अपनी रुचि को 
कदापि प्रधानता नहीं दी । आप प्रायः कहा करते थे- “जो वस्तु आवश्यक होती है, भगवान की कृपा से स्वतः 
प्राप्त हो जाती है । ू 





पूज्य श्री कविराज जी समन्वय को विश्व संचालन कौ मूल शक्ति मानते थे । सूक्ष्म विश्लेषणोंकेद्रारा 
परस्पर विरोधी विचासोंके विरोध का परिहार आपके दाशेनिक चिन्तन की मृख्य विशेषता थी। आपकी इस 
अन्तभंदी दुष्टि का अनुमान आपके निम्न कथन से लगाया जा सकता है,--““अनात्मवाद अनहंवादी बनकर सबसे 
समत्व स्थापित करता है जबकि आत्मवादी सबमे आत्मभाव लाकर समत्व स्थापित करता है । लक्ष्य दोनों का एक 
है । साधन भिन्न-भिन्न है ।'' आपके समन्वय दशेन की सबसे बडी विशेषता थी--समन्वय स्थापना की प्रक्रिया 
मे सभी पक्षों के “स्व'' की रक्षा करना । समन्वय को स्थायित्व प्रदानं करने के लिए यह एक अनिवायं शतं है । 


इन महामनीषी का जीवन उस अथाह सागर की भांति दहै, जिसे मापना हम अल्पज्ञों के लिए सम्भव 
नहीं । आपका समग्र जीवन जिस महासंकल्प की पूति हेतु समपित रहा, उस संक्स्प से हम सभी लोगौंकी 
सतत्‌ युक्तता ही इन महामनीषी के प्रति सच्ची एवं साक श्रद्धाञ्जलि होगी । पूज्य श्री कविराज जी का कथन 
था--- "मावर तुम्हे सदा मृञ्चसे युक्त रहना है ।'” श्री कविराज जी के इस निदश का अनुसरणं करते हए उनसे 
युक्त रहने के प्रति हम लोगों का संकल्प जितना अधिक मजबूत ओर घनीभूत होगा, वाज्छित रूपान्तरण का पथ 
उतना ही सरल ओर उन्मुक्त बनग। । 


महामनीषी पं° गोपीनाथ जी कविराज के आविर्भाव के इस शताब्दी दिवसके पावन अवसर पर्‌ 
उन्हे शत-णशत वन्दन ! 
जयां! 








व्यष्टि, समष्टि तथा महासमष्टि सभी काल के नियंत्रण 
महै, किन्तु सत्यराज्य यथाथ गुरुराज्य है जो द्न््रातीत है। 
वहां रात-दिन नहीं, सृष्टि-संहार नहीं तथा चित्‌-अचित्‌ का 
विभाजन नहीं । यह गुरुराज्य ही वास्तविक स्वराज्य है । 
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भरी श्रौ बाबा विशुद्धानन्द एवं ज्ञानगंज 


युगो-युगो से ऊद्धं सत्ता मे पहुचे महान सिद्धं एवं य।गियो की तपस्या से समष्टि रूप हुई, घनीभ्रूतं 
इच्छा शक्ति के फलस्वरूप अलौकिकं ज्ञानराज्य का आविभवि हओ । जिस ज्ञानगंज की ओलचना प्रस्तुतं निबन्ध 
मेकीजा रही है उसका उक्त ज्ञानराज्य से अत्यन्तं गृह्य एवं रहस्यपणं सम्बन्ध है । ज्ञानगंज साधारण भौग)।लिक 
स्थानो की तरह तहीं है । यह यद्यपि भूपृष्ठमे गुप्त भावसे विद्यमान है तथापि इसक्रा प्रकृतं स्वरूप अत्यन्त दूर 


है । प्रकृत योगी के अलावा इस स्थान का परिचय अन्य किसी को नहीं मिल सकत, इसमें प्रवेश करने की बात तौ 


दूर रही । किन्तु अधिकारीगणों का अनुग्रह्‌ होने पर इस जगत के साधारण मनुष्य भी वहां जाने में समथंहो 
सकते हैँ । भूमि स्थित ज्ञानगंज कंलाश के आगे उद्ध में अवस्थित है । ज्ञानगंज, राजराजेश्वरी मठ एवं परमगुरुदेव 
काश्री मन्दिर स्तर विन्यास की दृष्टि से विभिन्न स्तरों में अवस्थित हैँ । ज्ञानगंज सवसे तीचे, राजेश्वरी मठ मध्य 
मे तथा पररमगृरु महातपा का स्थान सर्वोच्च है। यह स्थाने योगियो के हारा निर्मित है। यह्‌ स्थान 
सृष्टि के आदिमे लोकसुष्टा केद्वारा सुष्टिरूपसे प्रकट नहीं हुमा दहै । ध्रुव लंक जिस प्रकार साधक-विशेष की 
तपस्या के फलस्वरूप काल विशेष में प्रकट हुञ्रा है, ग।लोकं जिस तरह्‌ श्रीकृष्ण के भूपृष्ठ पर अवतरण के साथ 
संष्लिष्ट उच्चतम नित्य धामहे, सुखावती जिस तरह अमिताभ बुद्ध के विशुद्ध शक्ति प्रभाव सेप्रतिष्ठितदै, 
ज्ञानगंज भी उसी तरह य।गि विशेष की ठतीव्रतम साधना के प्रभाव स्वरूप विश्व कल्याण के महालक्ष्य को पूणं करनं 
के उदेश्य से विज्ञान भूमिके रूपमे रचित हुआ है । वस्तुतः नित्य होकर भी वह निमित्त योगसे प्रकट हृजादहै। 
ब्राह्मी सृष्टि के साथ ज्ञातगंज का अति घनिष्ठ सम्बन्ध हे। 


ज्ञानगंज के रहस्य को वहां के साथ संष्लिष्ट परमहंसगणों एवं भैरवी माताओंः नं गंभीर एवं महिमा 
मंडित किया है । ज्ञानगंज मे अनेकों ब्रह्मचारी, दण्डी सन्यासी, तीथंस्वामी, परमहंस, भेरवी, ब्रह्मचारिणी एवं 
कुमारी हैँ । वहां पर सवेदा योगचर्चा के साथ विज्ञान चर्चा होती है। विज्ञान के अर्थमें सूयं विज्ञान, चन्द्र 
विज्ञान, वायुविज्ञान, नक्षत्र विज्ञान ओदि समञ्लना हःगा । 


मनुष्य सुष्टि के इतिहास में श्री श्री विशुद्धानन्द का जन्म एक अभूतपूवं अलौकिकं घटना है। अध्यात्मिक 
सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य योनि मे साधारणतः जीवों का जन्म अथवा चेतत्य सत्ता के पुरुपौत्तम अंश 
से अवतारी महापुरुषों का आविर्भाव सिद्ध हज करता है, वसा कुठ श्री श्री बाबा के साथ नहीं था। चैतन्य सत्ता 
से ऊपर पूणेसत्ता या विशुद्ध सत्ता अंग से शून्य मागं का अवलम्बन कर सीधे मनुष्य योनि मे आपका अवतरण 
हुआ था । हजारों वर्षो से साधनारत महान योगियो के समवेत कमफल के फलस्वरूप ही विशुद्ध सत्ता को अंश 
रूपेण धरती पर अवतरित होना पडा । विशुद्ध सत्ता सर्वोच्च आदि सत्ता है । महाचतन्य ओर महाकाल दोनौंका 
जहां से उद्‌भव है अर्थात चिद्‌ ओर अचिद्‌ के परे ज। सत्ताहै, उसे ही विशुद्ध सत्ता कहते हैँ। परमब्रह्म की 
अलौकिक प्रतिभाश्री श्री विशुद्धानन्द मे जन्मजात विद्यमान थी, समस्त ज्ञान-विज्ञान स्वयं जाग्रत थे। वह्‌ 
अद्वितीय ये, किन्तु संसार में लोक-व्यवहार हेतु उन्हें द्वितीय होना पडा । वे वालवय में ही अलौकिकं ज्ञानगंज 


के योगियों द्वारा ज्ञा्गंज आकाशमागं से लये गए । सिद्ध योगियौ की अनवरत तपस्या के संचित फल रूपी 














ज्ञान-विन्नान-क्मणशक्ति, जानणशक्ति एवं इच्छाशक्ति को उन्होने थोडे ही समय मे निजस्व कर लिया । सवेसम्पन्न 
होकर परमहंसगणों की प्रेरणा के फलस्वरूप श्रीश्री वावाने लोकालय में प्रवेश क्रिया एवं क्रम से गुरुपद में 
प्रतिष्ठित हुए । | 


श्री श्री विणुद्धानन्द का अवतरण किसी धर्मं की स्थापना अथवा साधु समाज के परित्राण के लिए नहीं 
हा था । एतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तौ उनका आविर्भाव उस तत्व विज्ञान कासंसारमं प्रकाश करना था 
जिसे महात्मा गौतम बुद्ध ने अनुभव किया था, किन्तु उच्चतरं प्रकिया आयत्त न हनि के कारण उसे प्राप्त न कर 
सके थे । वह (बुद्ध) जानना चाहते थे कि दुःख, कष्ट, रोग, जरा, व्याधि तथा मत्य का रहस्य क्याहै{ तथा 
जीव (मनुष्य) इससे मृक्त कंसे हो सकता है ? दुःख अर मृत्यु के रहस्य का आभास तो महात्मा बुद्ध कोमिला 
किन्तु एक व्यक्ति की उपलब्धि से सावंभौमिक जीवोंके दुःख निवारण की कोई युक्ति उपलब्ध नहीं हो सकी। 
तभी से आध्यात्मिक जगत मे महान योगिगणों हारा नये-तये आयामो कौ खोज प्रारम्भ हुई, जिसके फलस्वरूप 
हीश्रीश्री बाबा विणुद्धानन्द का आविर्भाव हुआ । 


महामनस्वी श्री कविराज जी के अनुसारश्री वावा एवं साधारण देहधारी में अनेक पाथक्य है । जिस 
क्म के लिए उन्होने नर देह धारण किया है, वह साधारण कर्म नहीं । योगी, ऋषि, सिद्ध, तापस आदि से उनका 
कर्म सर्वाश मे विलक्षण है । वे समस्त जगत के पूणं अधिष्ठातारूप दहै, यद्यपि अभी तक जगत ने उनकी इस रूप मं 
उपलब्धि नहीं की है । समस्त लोक-लोकान्तर म समष्टि रूप विराट को आयत्त करके सवको विराट का 
अंश प्रदान करना, विणुद्ध सत्ता के आविर्भाव का लक्ष्य है। सूयं विज्ञान (चिरस्थायी विज्ञान) कौ जगत में 
प्रतिष्ठा द्वारा उनका क्म सफल होगा । उन्होने इस अखण्ड महायोग के प्रचार एवं उसे कायं मे परिणत करने के 
लिए नरदेह का वरण किया था । वे एक एसे कमं सम्पादन हेतु अवतरित हृए, जो सृष्टिकाल से आज पयन्तं कभी 
प्रकाशित या कल्पित नहीं हो सका । जव श्री श्री वावा देही अवस्थामें इस लोक मेदुष्टिगोचर थे, तव कथा 
प्रसंग मे कहा करते थे, “ज्ञानगंज विश्व सृष्टि की परावस्था है ओर जिस कमे को करने की इच्छा कर रहा हूं, वह्‌ 
आज से पहले कर्भ। जगत में प्रकाशित ही नहीं हुभा है । देवता की महिमा सक्षात्‌ भावमें देवलोक मे ही 
आवद्ध है । किन्तु इस महाकमं की पुणंता द्वारा मरलोक कौ महिमा चिरस्थायी होगी । यही, मरदेह के गौरव 
अर महिमा को परम देवता हारा अंगीकृत करके, उन्हं भी पूर्णत्व लाभ के पथ पर अग्रसर होना पड़गा । विश्व 
मे प्रकृत कमे का प्रारम्भ अभी भी नहीं हृजा । मरदेह के अतिरिक्त (कमे भूमि के जीव के अतिरिक्त) देवताओं 
कोभी कमं का अधिकार नहीं । दुःख है मनुष्य अधिकारी होने पर भी कर्म करने मे समथं नहीं। कारण-किंसी 
ने प्रकृत मनुष्यत्व की प्राप्ति नहींकी। मनुष्यत्वर्ग्रात के पश्चात्‌ विज्ञान का उदय होगा एवं सन्तानगण 
निश्चिन्त मन से कायं रत होगे । तब योगक्षेम की चिन्ता नहीं रहेगी । उस समय समस्त जागतिक अभाव की पूति 
हेतु विज्ञान का द्वार समस्त अधिकारी सन्तानो के लिए खुल जायगा । समस्त जरामृत्यु जादि दंहिक विकार, 
काम, कोधादि मानसिक विकार अपगत होगे । उस महाकरमं में प्रवृत्त होने के लिए किसी को कोई प्रतिबन्ध नहीं 


` होगा । मनुष्य के अतिरिक्त किसी के लिए इस महाकमे साध्य वस्तु की प्राप्ति सम्भव नहीं । मनुष्य के जीवन से 


यावतीय बाधा अपसारित कर, मनुष्य को प्रकृत मनुष्य रूप में परिणत करना, एवं इस महापथ पर चालित करना 
आवश्यक है ।'' 


श्री श्री विशुद्धानन्दने मरदेह मे अवस्थित हो चिरकाल तक साधना की। उनका लक्ष्य था--किस 
प्रकार मरदेह मृत्यु वजित होकर चिदानन्दमय नित्यदेह मे परिणत हो सके । उन्होने मनुष्यत्व कौ साधना 
की । अतः उनके लिए मनुष्यत्व साध्य था । उनके अन्तर की कामना थी,--मनुष्य विज्ञान पथ पर अग्रसर होकर 











अन्त मे विज्ञान स्व्ररूप में अवस्थित हो । विज्ञान का पथ ही एकमात्र पथ है--जिस पर चलकर क्षण एवं महाप्राण | 
की प्राप्ति होगी । विज्ञान एवं उसका उपाय स्वरूप ज्ञान मनुष्य मात्र की प्राप्य सम्पदा है । 


श्री श्री विशुद्धानन्द परमहंस देव ने प्रयोजन वश अपनेस्थल शरीर का संकोच किया था, उनका कर्मं | 

शरीर आजभीवंसाहीहै' वे सिफं लोक दुष्टिसेचिपे दँ । उन्हं प्रतीक्षा है मनुष्यों में उचित आधारहैतु कुछ | 
अवशिष्ट कमे की । यह अवशिष्ट क्मेहीममाँंकीपुकारहै। श्रीश्री बाबा के महा उटेश्य को कायरूप में परिणत 
करने के उदेश्य से सभी सन्तानो को यथाशक्ति जीवित मातु शक्ति की मातृ रूपसे धारणा करना, उन्हं पुकारना 
ओर मातृज्ञान आवश्यक है । निकट भविष्य मेही यह कमंशेष होनेकोदटै ओरतव वे पुनः स्थूल शरीरमें 
 आत्मप्रकाश करेगे । श्री बाबा जीवों के उपासकथे। वे जीवों के कल्याणाथं मनुष्योंके दुःख आदिको सदा के 
लिए निवृत्त करने हेतु कृत संकल्प हँ । “एक की मुक्ति से सवे की मुक्ति" कोसंसार में चरिताथं करने हेतु | 
वचनवद्ध हैं । 
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ओदेम जय जय गुर देवा, स्वामी जय जय गुरदेवा। 
जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी । 
जय जय मोह विनाशन, जय जय मोह विनाशन भव बधन हारी। ओदेम जय जय गुरुदेवा । 
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ब्रह्मा विष्ण्‌ सदाशिव, गुर मूरतिधारी, स्वामी गुरु मूरति धारी । 
वेद पुरान बखानत, वेद पुरान बखानत, गुरु महिमा भारी॥ ओरेम जय जय गुरुदेव । 


जप तप तीरथ संयम दान विविध दीन्हे, स्वामी दान विविध दीन्हे । 
गुरु विन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन कीन्ह ।। ओ३ेम जय जय गुरुदेवा । 
माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे । 
नाम जहाज विठाकर, नाम जहाज बिठाकर गुरु पलमेंतारे।॥ ओम जय जय गुश्देवा । 
काम क्रोध मद मत्सरचोर बड़े भारी, स्वामी चोर बड़ भारी। 
ज्ञान खडगदे करमें, ज्ञान खड्गदेकर में गुरु सव संहारी ।॥ ओम जय जय गुरुदेव । 
नाना पंथ जगत मे निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावें । 
सबका सार बताकर, सबका सार बताकर, गुरु मारग लावें।॥ ओदेम जय जय गुरुदेवा । 
गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सव पातक हारी । 
बचन सुनत तम॒ नाशं, बचन सुनत तम नाशं सव संशय टारी॥ ओम जय जय गुरुदेवा । 


तन मन धन सब अपेण गुरु चरनन कीजे, स्वामी गुर्‌ चरनन कीजे । 
ब्रह्मानन्द परमपद, ब्रह्मानन्द परमपद मोक्ष गती लीजं॥ ओम जय जय गुरुदेवा । 
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मन॒घ्यत्व का जवतसर्ण 


-श्री एल ० एम० मिश्र लखनऊ 


भारतवषे युग-युगान्तरों से अवतार भूमिके रूपमे विश्वमे अग्रगण्य रहा है। इस 
अवतरण व्यापार का प्रयोजन समग्र मानवता का कल्याण साधन तथा उनको आति दूर करना 
रहा है । “यदा यदाहि धमेस्य ... सम्भवामि युगे युगे" (गीता अ० ४/७८) श्लोकों मेँ भी यही 
ध्वनित होता है । कच्छ, मच्छ, वाराह नुसिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण तथा बुद्ध का अवतार 
युग-युगान्तरों की स्थिति, आवश्यकता एवं प्रयोजनीयता पर आधारित प्रतीत होता है । इन 
अवतारोंके क्रम का सुक्ष्म विवेचन करने पर इनमे परस्पर क्रमिक विकासको धारा स्पष्टतः 
दुष्टिगोचर होती है । इससे सृष्टि-बिकास क्रम की धारा स्पष्टतया परिलक्षित होती है । वस्तुतः 
यदि सूक्ष्म विवेचन किया जाय तो इन सारे अवतारोंका क्रम मनुष्य काही विकास क्रम (देही 
रूप मे या वाह्यतः) है । माँ के गभेमेशिशुकी ड महीनों की स्थिति में प्रत्येक मास मे उसकी 
कच्छ, मच्छ आदि रूपों से उत्तरोत्तर विकास की नौ स्थितियांँ ही ये अवतारहेँ। सृष्टि के क्रमिक 
विकास की यह धारा मानव का वाह्य विकासही है । मनुष्य का वाह्यय विकास चरम पर पहुचा 
है, यह्‌ सत्य है । परन्तु प्रकृति के कठोर नियम “जातस्य मरणं घ्रूव” इस सत्य को अस्वीकार भी 
नहीं किया जा सकता । विश्व कौ नवीनतम स्थिति इन दोनों सत्य कथनो कौ पुष्टि करती है । 
भौतिक विकास के चरम पर पहचे मनुष्य ने वैनाशिक आणविक शस्त्रो की वलिवेदी पर हीं विश्व 
को प्रतिष्ठित नहीं किया है वरन्‌ आकाश मे अपने शस्त्रागार वनाने की होडमे विनाश का छत्र 
भी तैयार कररहादहै। परिणामक्याहोगा? एक बार सोचकर हदय काप उठता है) सभी 


 विचारवान, शान्तिप्रिय देश आवाजें दे रहे दँ आणविक शस्त्रो कौ होड बन्द करो” परन्तु कौन 


सुनता है ? मनुष्य एेसा करता ही क्यों है ? समूची मानवता को विनाश के कगार पर मनुष्यने 
ही तो लाकर खडा कर दिया, आखिर क्यों ? इसका निदान क्या ? मनुष्य को रक्षा का उपाय 
क्याहै? क्या होड बन्द करदेनाही उपाय है? तो इन बने हुए आणविक शस्त्रागारोंका 
परिणाम क्या होगा ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर विश्वमे कौन देगा ? विश्व मानव मौन है इन 
प्रश्नों का उत्तर देने मे । परन्तु जब-जवब भी एेसे संकट के क्षण विश्वमे आह, धन्यहै भारत 
की माटी! जिसने दिव्य मनीषियों, योगियों को प्रकट किया है, जिन्होने पूबेमेंही इनका उत्तर 


1 | ही नहीं दृह्‌ रखा है वरन्‌ मानवता की रक्षाका उपाय भी बताया है) 


“मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त करना होगा । मनुष्य आकृति से मनुष्य होने पर भी प्रकृत 


 मनृष्य नहीं है । अतः उसे वास्तविक मनुष्य वनमा होगा” ये शब्द है, युग-दुष्टा महातन्त्योगी 


 पूज्यचरण महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथजी कविराज के, जिनके हृदय में मनावता के लिए 

















महाकरुणा का श्रोतः सतत्‌ प्रवाहित रहा । अखण्ड महायोग के प्रणेता पूज्य कविराज जी अन्यत्र 
कहते हैँ :- 


"जब महाकाल ही काल-ग्रसन को उद्यत होगे तव कालके साथ-साथ कालगभ स्थित 
समस्त संसार महाकाल मे लीन हो जायेगा । मनुष्य काल के अन्तंगत है । अतः उसे अपनी 
आत्मरक्षा का उपाय ग्रहण करना आवश्यक है। मनुष्य में आत्मरक्षा करने योग्य शक्ति है । 
अन्य जीव जन्तु मे यह शक्ति नहीं है । जीव जगत में एक मात्र मनुष्य मे चैतन्य शक्ति है। 
अतः मनुष्य मात्र को आमन्त्रण दे रहा हं। “मो पुकारने का अधिकार प्रत्येक को 
है। अतः पटले से ही इस स्वभावसिद्ध अधिकार की उपलब्धि करना एवं “मां को 
पुकारना आवश्यक दै) मो" ने “मे हं" कहकर सन्तान को अभय दान दिया दहै। 
किन्तु सन्तान ही “माँ'' को पुकारने के लिए प्रस्तुत नहीं, तब सन्तानत्व का निदशंन नहो रहेगा । 
उस समय मनुष्य के लिए आत्म-संरक्षण कठिन होगा ।” इन सभी प्रश्नो के उपाय, प्रथमतः शिशु 
भावापन्न होकर “मां'' को पुकारना तथा दूसरा मनुष्याकृति में मनुष्यत्व का विकास मात्र इन 
प्रश्नों का समाधान ही नही अपितु मानव मात्र के लिए एसी दिशा का निदेश करते द, जिस लक्ष्य 


को प्राप्त कर लेने पर फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता । 


अपने गुरू परमाराध्य योगिराजाधिराज श्रीश्री विशुद्ानन्द परमहंसदेव जिन्हँ, सूयं 
विज्ञान आयत्त था तथा जिसका प्रदशंन प्रत्यक्षतः लोकालय में उन्होने जनसाधारण के सम्मुख 
किया, से दीक्षा प्राप्त कर उनकी कृपासे वली एवंप्रेरणा के वशीभूत होकर जिस महान 
“कालनाशक कर्म” का सूत्रपातं करके यथाविधि पूणं किया, वह्‌ स्वंय प्रमाण है उनके हृदयस्थ 
सम्पूणं मानवता के प्रति उनके अगाध प्रेम एवं करुणा का । यह्‌ कमे समूची मानवता कै कल्याण 
साधन के लिए सत्रह-सव्रह महीने के तीन चरणों मे सम्पन्न हुआ । प्रत्येक चरण में जिन विभिन्न 
कठोर नियमों का पालन करते हृए, विष्व की समग्र मानवता के कल्याणाथं परम वस्तु आयत्त की 
जा सकी उस सन्दभं मे अपने अखण्ड महायोग ग्रन्थ में स्वयं कविराज जी लिखते हँ - 


“यह्‌ अत्यन्त कठिन कमं है । उस स्थिति में सूक्ष्म देह धारण, स्थूल में प्रविष्टि, स्थूल- 
सुक्ष्म के भेदाभेद का ग्रहण एवं विश्व॒ भेदाभेद शक्ति को आयत्त करना सम्भव होता है। यह. 
अन्यन्त जटिल कमे है। परन्तु इसकी परिसमाप्ति आवश्यक है। अन्यथा ज्ञानातीत 
भूमि मे संचार असम्भव है। जिस प्रकार साधारण मनुष्य जीवन यापन करता है, उस 
प्रकार की विधि द्वारा इस दुरुह कमे का उद्यापन असम्भव है । इस कमं के सम्पादन काल में इस 
संसार का अन्न, जल, वायु प्रभृति एवं निद्रा, घृणा, लज्जा, अभिमान, अपमान प्रभृति वृत्ति का 
सवे प्रकार से वजेन करना होता है।' 


` कोटि-कोटि रणाम दहैरेसे युग पुरुष के श्रीचरणौं मे, जिन्होने मानवता के लिए सम्पूणं 
जीवन स्मित करके, उसके परम कल्याणां ““मनुष्यत्व'” प्राप्ति का पथ निर्देशित किया तथा 


















































समष्टि के लिए वह. परम वस्तु आयत्त की। अव शेषदहैर्माँको पुकार कर उससे युक्त होना। 
मनुष्याकृति में मनुष्यत्व के विकास कां कितना महत्व है, श्री कविराजनजी के ही शब्दों में :- 


4 “समग्र जगत साधारणतः प्राण अथवा चेतन्य को सर्वोच्च स्थानदेताहै। सभी किसी 
। न किसी प्रकार से चैतन्य के उपासक हैँ । किन्तु चैतन्य (प्राण) वास्तविक वस्तु नहीं है । स्वभाव, 
मनुष्यत्व एब मन ये तीनों नरदेहस्थ विशिष्ट वस्तु हैँ ।'' 


देखा नही परन्तु श्री गुरुदेव “दादा” सीताराम जीसे एकान्तिकं वार्तामें सुना है, पूज्य 
कविराज जी के उस मादक स्नेह एवं अहैतुकौ करुणा एवं कृपा की वार्त, जिसे सुनाते हृए श्री गुरू देव 
के नेतर सजल एवं कण्ठ रुद्ध हो जाता है । साश्रुनयन गुरुदेव बताते हँ कि ““जितने प्यार के साथ यह्‌ 
साधना मृक्षे मिली है तुम लोग उस प्यार की कल्पना नहीं कर सकोगे ।' निश्चय ही अपने इसी स्वभाव 
कोह प्रेरणा से यह महाकमं उन्होने सम्पन्न किया होगा । "परहित बस जिनके मन माही । तिन्ह 
कहं जग कषु दुलभ नाहीं ।'' इस महाकमं की पूणेता पर श्री कविराज जी के ही शब्दों में, “शरद 
पूणिमा के परवर्ती कमं का उदेश्य था मन को उन्मृक्त कर उसका निजस्वरूप में आयत्तीकरण । 
इस वशीभूत निजस्व मन की सहायता से, मनोमयी महाशक्ति “मां” काद्रार खुल गया । अव 
वाकीहैमां पुकार करमांको ग्रहण करना ।' 


| 9 मनुष्यत्व प्राप्ति कौ प्रयोजनीयता पर बल देते हुए श्री कविराज जी लिखते है, “ज्ञानी, 

॥ भक्त, कर्मी प्रभृति के अभिनय में जीव ने बहुत समय व्यथं किया है । इस समस्त अभिनय से शान्ति 

अथवा आनन्द प्राप्त करने मे वह असमर्थं है । उसे मनुष्यत्व तक का वजन करना पड़ा । मनुष्य 

योनि में प्रस्तुत होने पर मनुष्यत्व प्राप्ति उसका जन्म सिद्ध अधिकार है । आज मनुष्य अपने जन्म 

4 सिद्ध अधिकारसे भी वंचित है। एक मात्र मनुष्य देह में मन का अस्तित्व है। परन्तु वहु मनभी 

शुद्ध मन नहीं । अतः साधारण मनुष्य को यथायं मन विकास के अभावमें पशु संजञादी जाती है। 
ज्ञान के उदयसे पशु भाव निवृत होगा ।"' 








“आत्म-बोध ही प्रकृत मनुष्यत्व है । इसकी सम्प्राप्त हेतु देवगण नरदेह धारण करते हैँ । 
मनुप्य देह धारण करने पर भी मनुष्योचित दिव्य लक्ष्य के अभावमें सारा जीवन व्यथं जा रहा 
है । “एेहिक मान-मर्यादा, धन, जन, यण, प्रतिष्ठा, ज्ञान, भक्ति आदि अलीक स्वप्नमात्र रूप प्रतीत 
हो रहे हँ । ये सब मृत्युके कराल ग्रास मे ध्वस्त हो जाते हैँ । समय रहते ही अपने जन्म सिद्ध 
अधिकार मनुष्यत्व की प्राप्ति करलेनीहै। जो जिस सम्प्रदाय के अनुयायी है, वे अपने सम्प्रदाय 
म रहकरहीमांको पुकार सक्ते हँ । किसी भी उपासना धारा के साथ अखण्ड मातृसत्ता का 
विरोध नहीं है। शिशु भावापन्न माकी पुकार सर्वेश्रेष्ठहै। शिशु के लिए मांकी प्राप्ति का 
उपाय सहज है । इनको पुकारने में कोई भी तनिक भी लेशमात्र भी संकोच न करे । यहाँ 















शाक्त-वैष्णव का कोई विरोध नहीं । इस स्थान पर शिशु भाव का निदेश है, जहां सारे भेद 
अस्तमित है ।'' 


“विश्व मे सभी को एक समय मां कहकर पुकारना होगा । मनुष्य को महामन्डली 
(60९8 ६।0।) ॐ 4 811<1110) को इस महाकमं में योग देना होगा । विश्व पूणेत्व लाभ 
के पथ पर चल रहा है, कोई भी इसमे गतिरोध नहीं कर सकता । इस महाकमं से पृथक रहना 
मनुष्य मात्र के लिए असम्भव है । विज्ञानावतरण (सूये विज्ञान) न होने तक प्रत्येक मानव को 
प्रत्येक केन्द्र से "माँ" ध्वनि उत्थित करनी होगी । स्वेच्छा से पुकारना अपने लिए मंगलमय 
होगा । जो अवश्यम्भावी है उसका गतिरोध कोई भी नहीं कर सकता । ` साधुमना कविराज 
जीके ही उपरोक्त शब्दों से लेखनी को विराम देता हूं । ।॥ जय मां ॥। 
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1 
आत-आत बन्दन 


गरू चरणों को ्त-शत बन्दन, शत-शत बन्दन । 
पावन शताब्दि कौ बेलामे, श्रीश्री बाबाको शत बन्दन ॥ 
जो परमयोगिराजाधिराज, कविराज गुरू के महा गुरू- 


४.7.11... 0.0.101. 


जीवोद्धारक उन परमहंसमहाराजदेव कौ शत बन्दन । 
है पूज्यपाद कविराजमहा अर परमपूज्य दादाजी के, 
अति पावन चरणों को बन्दन, शत-शत बन्दन, शत-शत बन्दन ।। 


४.4. +. ^ + + + +. 
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अखण्ड-ल्यान 
श्रौ जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव 


किसी कायं के सम्पादन के पीले सवेप्रथम लक्ष्य का निर्धारण करिया जाता है। उस लक्ष्य 
की दिणा में अग्रसरित होना कमंदहै। उस कमं मे एकतानता या तन्मयता रखना ही ध्यान 
कहलाता है । जीवन के प्रत्येक पहल्‌ मे मनुष्यकेद्राराकिए गए कमे मे यह तीन बातें सदेव 
विद्यमान रहती हैँ । जैसे विद्यार्थी के लिए विद्या प्राप्ति लक्ष्य है, उसके हेतु अध्ययन कमे है, लक्ष्य 
ओर कमं के मध्य तन्मयता ही कमं को एक दिन लक्ष्य मे परिवतित कर देती है। आध्यात्मिक 
क्षेत्र मे आत्म साक्षात्कार रूप लक्ष्य को प्राप्ति हेतु भो इन तीनों का प्रयोजन है जिसके लिए 
शास्त्रीय शब्द धारणा, ध्यान एवं समाधि क्रमशः कम, तन्मयता तथा लक्ष्यहीदहै। स्मरण रखना 
होगा कि लक्ष्य के अनुरूप यदि धारणा का निधररिण नहीं हुजातो अभीष्ट प्राप्ति कदापि नहीं 
हो सकती । अतः प्रारम्भमे धारणा का निर्धारण अत्यन्त महत्वपूणं है । महर्षि पातञ्जलि ने 
योग के आठ अद्ख वताए हँ - यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान, 
समाधि (सा० पा० सूत्र २६) । इनमे से अन्तिम तीन धारणा, ध्यान तथा समाधि (तव्रयन्तरङ्खं 
पूर्वेभ्यः वि० पाद सूत्र ७) को अन्तरङ्क बतायारहै। इस प्रकार यदि देखे तो किसी भीक्षे्र में 
लक्ष्य प्राप्त करने को धारणा ओर लक्ष्य का योगस्थापन मध्य कौ कड़ीषध्यानद्वारादही होता है, 
मानो दोनों के बीच ध्यान सेतुका कायं करताहै। इसी ध्यान (लक्ष्य के प्रति एकतानता ४४७नर्ण। 
2५४81€1858 } की अहोरात्र एकतानता अखण्ड-ध्यान है । अखण्डता का अथं है अविच्छिन्नता | 


वव वा 


अखण्ड कौत्तेन, अखण्ड पाठ, अखण्ड जप इत्यादि से सभी परिचित हैँ । अखण्ड-ध्यान के 
वारे में कदाचित्‌ पहली ही बार सुना गया है । वस्तुतः यह एक अभिनव एवं नवीनतमं प्रयोग है । 
^ अखण्ड महायोग संस्थान के तत्वावधान में पूज्य श्री चरण गुरूदेव "दादा" सोतारामजी की 
उपस्थिति में दिनाङ्क २७ अक्टूबर १६८१ कौ सन्ध्या ५-३० वजे से प्रारम्भ करके, २६ अक्टूबर 
१६८१ को प्रातः ६-३५ पर समापित किया गया । इस अखण्ड ध्यान-साधना मे लखन के अनेक 
 साधकों के अतिरिक्त वाराणसीके भी कुष साधक सम्मिलित हुए । साधको में परस्पर एक ही 
भाव अक्षुण्ण रहा कि सभी सबके लिए साधनारत हैँ । इन एक-निष्ठ, एक भावापन्न साधको 
^ कोशी गुरूदेव द्वारा एकही प्रकार की धारणा तथा स्तर से युक्त करके उसी गरूशक्ति मे बोध 
स्थित रखने को बताया गया। इस ध्यान से कोई यह अथंन लगावे कि कुछ करना होताहै। 
^ केरनातो विश्वमे होताहै। वस्तुतः करना यहीदहैकि करने का अभ्यास जो पड़ा हुआ है, वह्‌ 
टूट जाय ओर जंसे ही साधक कायह अभ्यासष्छूटतादहै फिर वह अन्तर्मुखी दिशामें प्रविष्टहो 
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जाता है ओर फिर वहाँ 'होताहै' करना नहीं है । गुरप्रदत्त शक्ति स्वयं साधक कोलेकर चलने | 
लगती है, जैसे शिशुमांकी गोद में स्थित होकर जहां-जहां मां जाती है, सवत्र हो आता है-यह 
भी अनेक अंशोमे वेसाहीदहै। | 


ज्योतिष के सिद्धान्तानुसार पृथ्वी सूयं की एक परिक्रमा वषेमेंकरलेतीहै गौर क्रमशः 
इस गति के कारण वारह राशियां, द्वादश मास, षड्‌ ऋतुये आती हैँ तथा सूयं फिर उसी स्थान | 
परओआ जातादहै। सूयं तुला राशि के १० अंशो पर नीच का तथा मेष पर उन्हीं अंशो पर उच्च 
काहोताहै। इन नोच व उच्च राशियों की एक मध्यावस्था मकर राशि दहै, जिस पर सूयं र्म 
पडने तथा संक्रमण होने का बहुत बड़ा माहात्म्यहै। एेसी दशामें त्रिवेणी में डबको लगाने, 
मज्जन करने का माहात्म्य कीतित है यथा :- 


"माघ मकर गत रवि जव होई । तीरथ पर्तिहि आब सब कोड ॥। 
देव॒ दनुज किन्नर नर श्रेनी । सादर मज्जहि सकल चरिवेनी ॥' 


(मकर राशि का संक्रमण कर सूयं जव उत्तरायण पथ पर अग्रमरित होतादैतो तीथेराज 
प्रयाग में चरिवेणी में स्नान करने का माहात्म्य कीतितदै तभो तो देवता, दानव, किन्नर, मनुष्य 
सभी रिवेणी में आदर पूवक स्नान करते हैँ । वस्तुतः यह आत्म-शक्ति का उत्तरायण पथ टी शक्ति 
की अन्तर्मुखीन अवस्था है। मकरके दक्षिण स्थित सूयं जव उत्तरायण पथ पर बढ़ता है, यही णक्ति 
का सुषुम्ना मध्य से उध्वेगामी होना है ओौर आज्ञाचक्र के ऊपर परहुच कर व्रिवेणौ मं अवगाहन 
सोम में स्थिति दै ।) 


सूर्य की नीचावस्था, मध्यावस्था एवं उच्चावस्था काल चक्र का एक वषं हे। जिस 
रीति से एक दिन ओर एक राति मिलकर अहोरात्र रूप (२४ घण्टे या अधिक) एक भावके 
अधिष्ठान बनते है, उसी रीति ते सूर्यं की इन तीनों अवस्थाओं को एक वषं का, एक भाव का 
अधिष्ठान बनाया जा सकता है । इसी दृष्टिकोण को रखकर जिस अखण्ड ध्यान का शुभारम्भ 
२७ अक्टूबर को किया गया था तथा उसकी उपलब्धियों से प्रेरणा ओर उत्साह पाकर, उसे शेष 
ओर दो चरणों में क्रमशः २३ जनवरी तथा २३ अप्रेल १६८२ को २७ तथा ३१ षण्टों का किथा 
यया । सभी साधको ने पूर्णं उत्साह, मनोयोग तथा एकनिष्ठता का परिचय शेष दौ चरणोमे भी 
दिया जिससे स्षष्ट है कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से सभी लाभान्वित हये हं । 


इस प्रकारके आयोजनों के सन्दभं में महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ जी कविराज 
कहते है :-- 


"एक महाशक्ति के इशारे से बहुत से साधकों के सम्मिलित प्रयत्न मे उस अहोरात्र 
व्यापी एक अविच्छिन्न भाव का उदय अपेक्षाकरृत सहज होता है, यदि उन विशेषतः निदिष्ट 





























समय खण्डो में परस्पर व्यवधान न रहे । अर्थात्‌ एक व्यक्ति के द्वारा न होने पर भो बहुतसे 
व्यक्तियों के सामूहिक उद्योग से रात दिन का समग्र समय पूरा होना आवश्यक है। इससे सव 
कमरत साधको की शक्तियों को परस्पर मिलकर परस्पर के ऊपर कायं करने का अवसर मिल 
सकता है, जिससे प्रत्येक ही कम उद्यम से अधिक फलभागी बनने मे समथ होतेह । एेसा होना 
असम्भव नहीं है; क्योकि सवकी आत्मा के मूल में एक हौ महाशक्ति कौ प्रेरणा कायं कर 
रही है ।'' 


पूज्य कविराज जीके इन वाक्यों को हम साधको ने तीनों चरणों की साधनाओंमें 
प्रत्यक्ष अनुभव किया । गुरु-प्रदत्त शक्ति का विकास आधारगत तारतम्यानुसार सभी में पूणं भावेन 
हुआ । सक्त इसी शक्तिके पीचेही होती टै यह स्मरण रखना होगा । जव तक साधक में शक्ति 
का परिपूणं विकास होकर साधक का वलाधान नहीं हौ जाता तब तक मां स्वरूपा गुरुशक्ति 
साधक को अपनी गोदमेंही रखती दै । इसीलिये कहा गया है : “नायम्‌ आत्मा बलहीनेन लभ्यः ।' 
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आत्मसत्ता की प्राप्ति के लिए आत्मशक्तिका विकास आवश्यक है, यह आत्मशक्ति ही 
गुरु प्रदत्त शक्ति टै, जिसे साधक की श्रद्धा के तारतम्यानुसार सद्गु प्रदान करते हं । साधक कौ 
अनुदिन वदने वाली श्रद्धा जव चरम विकास पर पहुचतीदैतो साधक एक दिन अपने को पूणं 
समर्पित करतादहैश्री गुर चरणोँमे। तत्क्षण उसको श्रद्धा ही विश्वास स्वरूप मूतिमान हो 
उठ्तीदटै। यहीदहै श्रद्धा एवं श्रद्धास्पद का भिलन, शिव-शक्ति का सामरस्य, विश्वास स्वरूप 
शिवावस्था का उदय । साधक कौ यह्‌ श्रद्धा अपनेमें ही एक अडिग विश्वास को संजोये रहती दहै 
तथा उसके प्रति भक्तिका गम्भीर भाव भी अन्तः मे विद्यमान रहताहै। इस प्रकार श्रद्धा 
एवं कपा का मिलन, कमं एवं कृपा का मिलन होकर रहता है । 


इस प्रकारसे सभी साधक मात्र लाभान्वित टोकर थोडे ही उद्यमके द्वारा अधिक 
फलभागी हये एवं निश्चय हुआ कि श्री गुरु जन्मोत्सव पर प्रति वषं अखण्ड ध्यान का आयोजन 
होता रहेगा । वाराणसी में भी श्री विद्या सागर जी शुक्ल तथा इन पंक्तियों के लेखक 
कीप्रेरणा से कुष साधको ने अखण्ड ध्यानः का आयोजन किया तथा प्रत्येक ही लाभान्वित हए । 
अभी विगत दिनों नवरात्र (बासंतीय) में १३ अप्रैल १६८६ को वम्बई उपकेन्द्रमे भी अखण्ड 
ध्यान का आयोजन पूज्य गुरुदेव “दादा सीताराम जी कौ उपस्थिति मे हुआ । इसमे बम्बरई 
महानगरी के दूर-दूरसे आणएहृए ८० साधको ने भाग लिया । यह आयोजन गीताज्ञान योग केन्द्र 
सुन्दर वाग, मलाड (पश्चिम) के हालमें सम्पन्न हृजा । हाल के एक भागको घोरकर पृथक 
किया गयाथा उसी में कलश स्थापन करके १५से २० साधको कोएक वार में बैठकर ध्यान 
करने कोमिला। इसमे बम्बर स्थित ॥10।} 7211 चचं से आई हई दो महिलायें विश्ञेष 
उल्लेख्य हैँ । इन दोनों माताओं मे अत्यधिक जिज्ञासा, उत्सुकता तथा उत्साह देखा गया । वसे 
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सभीमेंही उत्साह था, सभीशीघ्रही दूसरी बार ध्यान मेजाने की प्रतीक्षामें रहतेथे। सभी 
को लगभग २-३ वार ध्यानमें बैठने का अवसर भी प्राप्त हृआथा। पूरौ रात जागकर साधना 
मे अतिवाहित हो जाय, यह उस महाशक्ति की ही प्रेरणां है । अन्यत्र इसी अखण्ड ध्यान के सन्दर्भ 
मे पूज्य कविराज जी लिखते हैँ :-- 


(“जिस महाशक्ति के इशारे से बहुत से साधक इस कमं मे प्रवृत्त होते है, उनका आदेश 
यथाशक्ति पालन कर सकने पर कमसे कम सरल हदय से उसका पालन करने की चेष्टा करने 
पर, महाक्रेपा के अवतरण का अनुभवं अबश्यम्भावी है ।'' 


अखण्ड ध्यान के अवसर पर पवित्र गंगाजल से पूणं ताग्र-कलश महाशक्ति (आत्मवत्‌ 
सूयं) के प्रतीक स्वरूप स्थापित किया जातादहै, जो अखण्ड ध्यान में अहनिण ज्योतिमान रहता 
है । इसी प्रतिष्ठित महाशक्ति के महाभाव से युक्त होकर उसके महाप्रकाशसे साधक अनुप्राणित 
रहं जिससे यह कमे अनेक साधकों कान होकर, साधको के अन्तः स्थित जो एक ही गक्तिहै, 
'उस एक' काही कमं प्रवाहित रहे। सतत्‌ सहजता एवं सजगता के साथ एक सामान्य बोध 
बना रहना आवश्यक है । क्योकि इस साधना के अनुष्ठान मे महाभाव से युक्त होकर, भावातीत 
के कमं में समवेत होकर, महाशक्ति के अचल गोदमें स्थिति प्राप्त करनाहीष्येयदहै। अतः 
अनेक होकर भो एक भाव पूरे अनुष्ठान के मध्य सदा सभी कर्मी साधकोंका बना रहे, इस 
महत्वपूणं तथ्य के प्रति सजगता आवश्यक है । एक ही महाशक्ति का खेल अनेकों रूप में विभिन्न 
भावरूप होकर, भिन्न-भिन्न स्वभाव बनकर लीला कर रहा ह । अतः आत्म सूयं स्वरूप प्रतिष्ठित 
महाशक्ति के अमृत कलश से सहज भावापन्न होकर हर क्षण की युक्तता अनिवायंहै। एक बारमें 
हर साधक को ३५ मिनट ध्यानस्थ रहने का सुअवसर प्राप्त होता है तथा एक बारमेंकमसे 
कम दो प्रकृत साधक अखण्ड ध्यानमे भागलेते हे 


महामनस्वी तन्त्रयोगी प° गोपीनाथ जौ कविराज के “अखण्ड भगवत्‌ स्मृति' नामक 
लेख से प्रेरणा प्राप्त कर तथा पूज्यचरण योगिराज दादा सीताराम जी के आशीर्वाद के फल 
स्वरूप इस अनुष्ठान कौ महती उपादेयता सिद्ध हो गई है । अखण्ड महायोग संस्थानके द्वारा इस 
प्रकार के अखण्ड ध्यान का अनुष्ठान इसके सभी उपकेन्द्रो मे होतादहै तथा साधक 
इससे लाभान्वित होते हँ । संस्थान का प्रयासहैकि इसप्रकार के आयोजन बृहत संख्या में हों, 
जिस हेतु संस्थान प्रयत्नशील है । 


जय मां!) 
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तन्त्रशास्त्र के उद्धारक श्रद्धेय कविराजजी 


-श्री वृजवल्लभ द्विवेदी 


महामहोपाध्याय पद्मविभ्रूषण डा० श्रीश्री गोपीनाथ कविराज का जन्म पूवे बंग, अब बंगलादेश, के 
अन्तगंत ढाका जिलेके घामराईम्राम में भाद्रपद २२ सौर बुधवार, १६४४ वि०, तदनुसार ७ सित्तम्बर, सन्‌ 
१८८७ में हआ था । बंगीय पंचांग के अनुसार माता आनन्दमयी के वाराणसी स्थिते आश्रम में यहु जन्म दिन 
८ सितम्बर को मनाया जाता है। इनके परिवार, शिक्षा, अध्यवसाय, सघंतोमूखी अनोखी प्रतिभा, ग्रन्थलेखन, 
राजकीय तथा सानंजनिक सम्मान आदि की संक्षिप्तं ओर विस्तृत जानकारी इनके 'तान्तिकं वाडमय मे शाक्त 
दृष्टि" नामक म्रन्थ के प्रारम्भ में निबद्ध ग्रन्थकार परिचय से तथा "मनीषी की लोकयात्रा नामक ग्रन्थ से प्राप्त 
कीजा सकती है । 


























श्रद्धेय कविराज जी के जीवन में क्रियापक्ष ओर भावपक्ष का अद्भूत समन्वय रहा है । क्रियापक्ष अर भाव- 
पक्षं कौ व्याख्या हम उन्हीं के शब्दों मे आगे देंगे । महायोगी श्री श्री विश्ुद्धानन्द परमहंस देव के सम्पकंमेंअनेसे 
पहले उनके जीवन में क्रियापक्ष की प्रधानता थी अर उसके बाद धीरे-धीरे क्रियापक्ष शिथिल होता गया ओर भावपक्ष 
प्रबल । इनके इन दोनों स्वरूपो का दशेन हम उनकी कृतियों मे कर सकते हँ । सरस्वती भवन स्टडीज के दस 
भागौ, सरस्वती भवन ग्रन्थमाला के अन्तगतं प्रकाशित पुस्तकों की भूमिकाओं, यू°्पी° हिस्टोरिकलं क्वाटर्ली 
जैसी शोध पत्विकाओं मे उनके पहले स्वरूप का ओर अखण्ड महायोग, श्री श्री विशुद्धानन्द प्रसंग, विशुद्धवाणी, 
साधुदशंन अैर सत्प्रसंग, श्रीकृष्ण प्रसंग आदि ग्रन्थों मेँ उनके दूसरे स्वरूप का दशंन किया जा सकता हे । 


इस प्रसंग मे यह बता देना अवश्यक प्रतीत होता है किं सरस्वती भवेन ग्रन्थमाला मेँ प्रकाशित अनेके 
ग्रन्थों की भूमिकाएं उनं उन ग्रन्थौ के संम्पादकों के लिए स्वयं श्री कविराज जी ने लिखकर उन्हीं के नाम से छपवां 
दी थीं । आधुनिकं ग्रन्थ सम्पादन कला की एक विशेष तुटिकीञओर वे अपने श्रौताओं का ध्यान सदां अष्कष्ट 
करते रहे कि इसमें ग्रन्थ के बहिरंग पक्ष, ग्रन्थ ओौर ग्रन्थकार तथा अन्य सामग्री का एतिहासिक विश्लेषण, पर ही 
अधिक चिस्तारसे विचार कियाजाताहै भौर ग्रन्थ का आन्तरिक पक्ष, उसमें प्रतिपादितं विषय, अछूता रह 
जाता है । अतः उन्होने अपनी कततियों में इस द्वितीय पक्ष पर अधिके जोर दिथां । उनका यह स्वरूप उनकी 
प्रारम्भिकं सभी कृतियौ मे देखा जा सकता है । उनकी एतिहासिक विश्लेषण की शक्ति भी कितनी प्रखर थी, 
इसका दर्शन हम सरस्वती भवन स्टडीज अमर यू० पी° हिस्टोरिकल क्वाटर्ली आदि शोध पत्निकाओं में प्रकाशितं 
उनके न्याय वैशेषिक साहित्य का एेतिहासिकं विवेचनं, साख्यमत, गोरक्षमत, पाशुपतमत, वीर शंवं सिद्धान्त, 
गंगाराम जडी सम्बन्धी निवन्धो, विविधे रन्धं की भ्रूमिकाओं ओर पुस्तकाकारमें प्रकाशितं उनके शङ्कर 
। वेदान्तं ओर अदैतं प्रस्थानं, आदिगुरू दत्तात्रेय भैर अवधृतं दर्शन, वेष्णवं सधनां ओौरं साहित्य, तन्त का स्वरूप, 
आविर्भाव ओर भेद आदि निबन्धो मे देवा जा सकता है । | 


4 इन सभी निबन्धो मे तथा अपने सन्दभं ग्रन्थ तान्त्रिक साहित्य' ओर उसकी भूमिका मं श्रद्धेय कविराज 
जी ने आगम एवं तन्त्रशास्त्र मे समाविष्ट सम्पूणं साहित्य का दाशंनिक एवं सास्कृतिक स्वरूप प्रस्तुत किया है । 













































































इससे इस साहित्य कौ विशालता ओर दाशंनिक गंभीरता का परिचय मिलता है। कविराजजी का यह्‌ निश्चित 
मत था कि परवर्ती अद्र॑तवादी तान्त्रिक दशंन ने शून्यवादी बौद्धदशेन ओर मायावादी शकर दशन की तुटियों का 
परिमाजंन कर भारतीय दशेन को अलीकवाद से हटाकर यथाथेवाद के उच्च शिखर तक पहुंचाया था । महाथ- 
मंजरीकार महेश्वरानन्दने अपनेही ग्रन्थ की परिमल टीका में इस विषय को अनेक मनोरंजक युक्तियों के 
सहारे प्रतिपादित किया है । 


` विगत ढाई हजार वर्षो में विकसित यह्‌ यथाथवादी साहित्य जने क्यों भारतीय विद्वानों की दृष्टिमें 
उपेक्षित हो गया, जिसके बिना हम न तो बौद्धधमं की महायान शाखाके ओर न जंन तथा पौराणिक धमे के 
विकास कां ही यथाथं स्वरूप जान सकते ह । बौद्ध ओर जंन धम के स्वरूप को परिवर्तित करने में तथा पौराणिक 
धमं की प्रतिष्ठा मे आगमिक साहित्य के अवदान को समञ्षने का प्रयास अभी तक नहीं किया गयादहै। इतनाही 
नहीं, पूरे देश में, उत्तर ओर दक्षिण मेँ विकसित भक्ति साहित्य का, सिद्धो, नाथो ओर सन्तो के साहित्य का 
तथा सूफी सन्तो का भी अध्ययन आज वेदान्तं दशन की विभिन्न शाखाओं की पृष्ठभूमि मेंतो किया जाता हे 
किन्तु अद्रत वेदान्त को छोडकर अन्य सभी आचार्यो का वेदान्ती दशंन इन्हीं शव ओर वंष्णव आगमो से प्रभावित 
था, इस विषय पर सर्वाधिक प्रकाश डालने वाले प्रथम व्यक्ति कविराजजी ही थे। अपने ` अनेक निबन्धो अर 
प्रवचनों मे उन्होने विस्तारसे समञ्ञाया है किंसूफी मत किस प्रकार अद्वेतवादी शकर दशेन की अपेक्षा शव 
प्रत्यभिज्ञा दशेन एवं अदेतवादी शाक्त दशंन से अधिक प्रभावित है । वज्रयान, सहजयान अैर शाक्तं दशन की 
विभिन्न धाराओं की अनुस्यूतता पर भी उन्होनि पर्याप्त प्रकाश डाला था। आज उनकी इन अवधारणाओं की पृष्ठ 
भूमि में पूरे भारतीय साहित्य के पुनमूल्यांकन की आवश्यकता ह । 


 आगमिक तथा तान्त्रिक वाड्‌०मय का सांस्कृतिक एवं दाशंनिक विवेचन ही कविराजजी को श्रिय था । 
कर्मकाण्ड की चर्चा में उन्होनि कभी रस नहीं लिया । जहां तक योग का प्रश्न है, व्यासभाष्य, विज्ञानभैरव ओर 
विरूपाक्षंपंचाशिका-ये तीन ग्रन्थ उनको अत्यन्त प्रिय थे । इन ग्रन्थो को उन्होने शताधिकं शिष्यो को बड़ ही मनोयोग 
पूवक इनकी अथाह गंभीरता को उद्‌भावितं करते हए पढ़ाया था । उनका अखण्ड महायोग इसी मन्थन की चरम 
परिणति थी । उनका यह निश्चित मत था कि यह्‌ अखण्ड महायोग ही विश्वमे शान्ति ओौर सौहादं की प्रतिष्ठा 
कर सकेगा, पूरे विश्व मे अखण्ड एकता स्थापित कर सकेगा । हम उनके इस अखण्ड महायोग के स्वरूप पर आगे 
विचार करेगे । पहले हम महामहोपाध्याय पी० बी° काणे द्वारा उठाई एक आपत्ति पर विचार करना चाहते हँ । 





डा० काणे अपने धर्मशास्त्र के इतिहास मे लिखते हँ कि तान्तिक सिद्धान्तो एवं आचारो से सम्बद्ध इस 
अध्याय के अन्त में एक विचित्र बात की चर्चा कर देना आवश्यक है । सायण-माधव (१४बीं शताब्दी) ने सर्वं- 
दशेनसंग्रह नामक ग्रन्थ में पन्द्रह दशनो की चर्चा की है, किन्तु आश्चयं की बातदटै कि इन लोगोंने तन्त्रो. के 
विषयः मे एक शब्द भी नहीं लिखा, जबकि उन्होने चार्वाक दशन एवं बौद्ध तथा जेन सिद्धान्तो पर पर्याप्त लिखा 
है । एसा मानना असम्भव किंइनदो विद्वान भादयो को तन्त्र के विषयमे ज्ञात नहीं था। यदि कल्पना.का 
सहारा लिया जाय, तो एेसा कहा जा सक्ता है कि जिन कारणोंसे बगालके राजा बल्लालसेन ने अपने (दान- 
सागर" में देवीपुराण को छोड दिया था, उन्हीं कारणों से संभवतः इन विद्वान भादयों ने तन्त्रो की चर्चा नहीं की। 
इतना ही नहीं, तब तक तन्त्र ग्रन्थ समाज में पर्याप्त रूप से अरुचिकर हो चुके थे ओर विद्वान लोग उनका विरोध 
करने लगेथे। डा० पी वी० काणे के इस आक्षेप का उत्तर हम “आगम ओौर तन्त्रशास्व' (पृ० २१-२२) नामक 
अपने ग्रन्थ में दे चुके है । 
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इस प्रसंग मे श्रद्धेय कविराज जी का यह्‌ कथन विशेष रूप से अवधेय है-एक दुष्टिभंगी को मानने वाले 
के निकट दुसरी भंगिमा प्रावादुक की दृष्टि अथवा मिथ्यादुष्टिके रूपमे उपेक्षितं या अनादत होने पर भी निरपेक्ष 
एेतिहासिके के लिए उपेक्ित होने योग्य नहीं है । इस अनुचित उपेक्षा के प्रभावसे ही बहुत सी दुष्टिभंगियों का 
परिचय लुप्त हो गयादहै, जो अब मिल नहींरहादहै। किसी-किसी दृष्टिभंगी का तो साधारण परिचय भी 
उपलब्ध नहीं दै । उदाहरण के रूप में शाक्तदृष्टि की बात कही जा सक्ती है । सवेदशेनसमुच्चय आदि ग्रन्थों में 
यहां तक कि सवेदशंनसंग्रह के सदृश बृहत्‌ तथा प्रामाणिकं ग्रन्थमेंभी इसप्रकार की उपेक्षा को प्रभाव दुष्टि- 
गोचर होता है । उस समय शाक्त दृष्टि के प्रतिपादक ग्रन्थ या साधन परम्परा थी नहीं, एेसा नहीं कहा जा सकता । 


सवेदर्शनसंग्रहकार ने लकुलीश पाशुपत, शेव (द्ेतवादी), प्रत्यभिज्ञा ओर रसेश्वर दर्शन का विवरण 
दिया है। इन दशनो के प्रचारकालमे कश्मीर के शक्तिपारम्यवादी क्रमदशन का भी पर्याप्त प्रचार था। सायण- 
माधव आदि ने इनका परिचय क्यो नही दिया ? इस प्रष्न का उत्तरदेते हुए कविराज जी कहते हँ कि उसके 
सम्यक्‌ प्रचार तथा पठन-पाठन का सौकयं न रहने के कारण शाक्तदृष्टि के साथ. विद्रत्समाज में भी अधिकांश 
लोगो का धनिष्ठ परिचय नहीं था । वस्तुतः इसीलिए वतंमान युग में भी भारतीय दशंन तथा चिन्तन के इतिहास- 
विषयक ग्रन्थों मे यह अभाव समानरूपमें दही लक्षित होता है । परन्तु आशा है भविष्यमें इस अभाव की निवृत्ति 
हो जाएगी । 


श्रद्धेय कविराज जी की यह भविष्यवाणी अव सत्य सिद्धहोरहीहै ओरदेश मही नहीं विदेशोंमे भी 

त्शास्तर की विभिन्न शाखाओं पर पर्यप्ति अध्ययन हो रहा है। वस्तुतः बौद्ध तन्त्रो ओर शंव-शाक्त तन्त्रो ने 

भारतीय जनमानस को एक समान भमि पर लाकर वठादियाथा, जोकिसारी मानवता के लिये वरदानं तुल्य 

था । कालचक्र की विपरीत गति के कारण निमीलित हुई उसी दुष्टि के उन्मीलन की आज आवश्यकता है, किन्तु 

दुःख इस बातकादहै किं प्राच्य ओर पाश्चात्य दृष्टिसे भारतीय दशेनोंका अध्ययन करने वाले कुछ तथाकथित 
दाशंनिक आज भी आगमिक दर्शन को दशेन की श्रेणी मे बठाने कोतयार नहीं । ` 


तान्तिक साहित्य अति विशाल है। इसके विषय में कविराजजी का कहना है'किं इसमें तत्वे (ज्ञान) 
का जसा एक विभागदहै, साधनाकाभी वेसा ही एक विभाग है । वस्तुतः चतुष्पाद जगम वाड्‌०मय में यह बात 
सवेव ही लक्षित होती दै । साधनामें भी एकः बहिरंग साधना ओर एक अन्तरंग साधना, इस प्रकार दो विभाग 
हैँ। उसी प्रकार बहिरंग साधनामेंभी एक भाग मे आचार भेद मूलक पाथक्य रहूँ ओर दूसरे भागमें आचारसे 
असंबद्ध आणव उपाय के विभिन्न अंशो का अवलम्बन कर भेद किया गयादहै। विभिन्न प्रकार की योग प्रक्रियायं 
इस द्वितीय विभाग के अन्तगेत आती हैँ । तत्व के विषयमेंभी उसी प्रकार दतं, द्रतादत, अदत तथा परमाद्रेत, 
इस प्रकार काभेददहै। एक दृष्टिसे यद्यपि तान्त्रिक नाम से परिचित सभी शास्त्र एक श्रेणी के अन्तगेत है, फिर 
भी उनमें भी भेद है, क्योकि विभिन्न शस्तो मे परस्पर उत्कषं ओर अपक्षं का विचारभी प्रत्येकं सम्प्रदायकै 
पक्षसे कियागयादहै। इसभेद के मूल मे ज्ञानगतं ओौर क्रियागत वैलक्षण्यहै। द्वैत, अद्रेत आदिजोभेदेर्है, 
वह ज्ञानगत हैँ । परन्तु आचारगत जो भेद है,.वह्‌ क्रिया की बाह्यता या आन्तरिकता के भेद पर प्रतिष्ठित है । इन 
उभयपक्ष को श्रद्धेय कविराजजी ने “तान्त्रिक वाड्‌०मय मे शाक्तदष्टि'' नामक ग्रन्थ में विशद विवेचन कियादहै) ` 


उनका कहना है कि क्रमतत्व, स्पन्दतत्व, पादुकातत्व, भासातत्व प्रभृति का विवेचन साधना तथः 


^ दशंनशास्त्र के क्षेत्र से एक प्रकार से निर्वासित हो चका है। क्षोभ तथा कलन का रहस्य भी इसी प्रकार अपरिचिधं 


रह गया है । पादुकातत्त्व का विवेचन करते हुये वे कहते हैँ किं परापरात्मक स्वात्मा की परानन्दमयी पराशक्ति 


§ जब अपने अप भेद-प्रास करने के लिये उदयतहोतीदहै, तव उसका पादुकां नाम से वणेन किया जाता है- 














““परापरात्मनः स्वात्मनः परानम्दमयी स्वत्वतिरेककवलनौदयुक्ता परा शक्तिः पादुकेति गीयते'” । वस्तुतः स्वात्मासे 
अभिन्न अनुत्तरस्वभाव नादशक्तिरूप विमशं को ही गुरुतत्वं जनाना चाहिये । इसको स्वरूपतः जानने के लिये पादुका 
ही एक मात्र उपाय है । क्रम का संकोच तथा प्रसार पादुका से ही होता ै। योगी महेश्वरानन्द के पादुकौदयं 
नामक ग्रन्थ में पादुकातत्व की किन्चित्‌ आलोचना है । 


शक्ति पारम्यवादी क्रम दशेन का विश्लेषण करते हुए कविराज जी कहते है किं अति प्राचीनं कालंसे 
क्रमतत्व की आलोचना होती आयी है । परन्तु यह एसा विषय है कि सवैसधारण की बुद्धि का गोचर नहींहौ 
सकता । पातंजल योगशास्त्र मे इसका किन्चित्‌ निदशेन है । उसमे कहा गया है क्रम की अन्यता, अर्थात्‌ भिन्नता 
से ही परिणाम कौ अन्यता या भिन्नता सिद्ध होती है। फिर काल भी वस्तुतः क्रमरूप ही है, क्योकि वहक्षणका 
क्रम कहा गया है । क्षण वास्तविक है, परन्तु काल बौद्ध पदाथे, अर्थात्‌ बुद्धिसे कल्पित है । क्षणकेक्रमसेही 
वुद्धि मेँ ज्ञान का उदय होता है । क्षण तथा उसके क्रम के ऊपर संयम करने से विवेकज ज्ञान का उदय होता है । 
कृतार्थता कौ प्राप्त गृहं यो के परिणाम-क्रम की समाप्ति धर्ममेध के अनन्तर होती है । जबं तक भोग तथां अपंवगं 
सिद्ध नहीं होते, तब तक यह नहीं हौ सकती । 


प्रतीत होता है किप्राचीनकाल में क्षणिवादी बौद्धो के मत मेंभी क्रम की आलोचना होतीं थी तथो 
स्फोटवादी वैयाकरण समाजमें थी । कश्मीर में जिस शंव सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ था, उसमें भी विशेषरूप से 
क्रम की चर्चा होती थी । क्रम सूत्र नामक एकं ग्रन्थ का निदेश मिलता है। जिसमें नित्यौदित समाधिं प्राप्ति का 
उपायं वणितं है । उसमे क्रम मुद्रा का उपयोग दिखायी देता है । प्रसिद्धिहैकिक्रम मद्रा से बहिर्मुख साधकं भी 
समावेश को प्राप्तं होते हैँ । क्रम मुद्रा की विशेषता यह है कि इसमे पहले बाहर से भीतर प्रवेश करना पडता है । 
तदनन्तर आवेश-सम्पन्न होने पर भीतर से बोाहुर प्रवेश किया जाता है। उसी प्रक्रियां से भीतरं ओर बाहर 
बराबर हो जाता है, अर्थात्‌ एकं ही समय मे पूर्णाहंता के साथ-साथ विषय का ग्रहण भी होता है । यह्‌ क्रममृद्र 
वास्तव मेँ चितिमृद्रा है, जो सृुष्टि-स्थिति-संहार रूप संवित्‌-चक्र, अर्थात्‌ क्रमं कौ अधिष्ठित करती हुई उसे आत्मसात्‌ 
करलेती है । पराशक्ति की स्फूटता के सक्षात्कारसेही इस प्रकार समावेश हो सकता है । यह्‌ परम योगावस्था 
का निदशेन है । 


इस निबन्ध के प्रारम्भ मे हमं क्रियापक्षं ओर भावपक्ष कौ चर्चा कर चूके हैँ । कविराजजी का कहना है 
कि भौघनाकी दो दिशाय होती है-एकरहैक्रिया की दिशा ओौरदूसरीरहै भाव की दिशा। इनमें भाव अन्तरंग 
है ओर क्रिया बहिरंग । अन्तनिहित भाव को न समञ्लने पर क्रिया व्यथं मालूम पड़ती है। उसी प्रकार क्गिया 
का व्याग करनेसे भाव में प्रवेश पाना असम्भवदहोजातादहै। दोनोंदही सत्य हैँ ओर दोनों ही आवश्यक । अतएव 
प्रत्येक साधना की पृष्ठभ्रूमि मे उसका सम्यक्‌ उत्पादन करने के लिये उसके तत्व के दशेन की आवश्यकता होती 
है । यह दशेन खण्ड दृष्टि में सम्यग्‌ दशन का रूप नहीं प्राप्त कर सकता, क्योकि बिना अखण्ड या सोमूहिक 
दृष्टि के खण्ड या अश्र का तात्पयं परिस्फुट नहीं हो सकता । मतो का खण्डन-मण्डनग केवल बुद्धि को निमेल करने 
के लिये तथां प्रस्थांनगत वंशिष्ट्य की रक्षा के लिये होता है । वस्तुतः समन्वय दृष्टिसे देवा जायं, तो सभी मतं 
सत्य हैँ एवं ष्टि ओौर अधिकार के भेद से सभी उपादेय भी हैँ । इसलिये सवत्र सहानुभूति के साथ समीक्षण 
आवश्यक है । एेसा यदि न किया जाय, तौ रहस्य कां उद्घाटन ही नहींहौ सकेगा । जो पुरुष श्रद्धा के साथ 
सत्यं कै निकट उपस्थित नहीं होता, उसके समक्ष सत्यं अपना स्वरूप प्रकट ही नहीं करता । यही भारतीय 
आध्धौत्मिक संस्कृति के एेक्य का निगूढ तत्व है । “अविभक्तं विभक्तेषु" (१८२०) यह्‌ गीता का बचन भी इसी 
-अथं कों परिचायक है । 
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अतएव विभिन्न दृष्टिकोणो से विचारना चाहिये, परन्तु परमां रूप मे जो सत्ता दृष्टिगोचर होती है, 
वह॒ एकहीदहै। इस दृष्टि से देखने पर बौद्ध, जन आदि प्रस्थानं का, न्याय आदि षड़्दशंनों का तथा बैष्णव, 
शेव, शाक्त प्रभृति दृष्टियों का वैशिष्ट्य अखण्ड सत्ता की पृष्ठभूमि में परिस्फुट रूप से प्रकट होगा । 


श्रद्धेय कवि राजजी के इस प्रकार के उपदेशों से प्रेरितं होकर ही लेखक ने अपना यह विचार बनाया है 
कि भारतीय तत्वज्ञान के क्रमिक विकास को ब्राह्मण, बौद्ध, जन, हिन्दू, मुसलमान, सिक्ड, ईसाई, आदि के 
कल्पित काल विभागौ मे बाटकर किया गया अध्ययन वस्तुतः अधूरा है। सम्पूणं भारतीय चिन्तन के देशिक ओर 
कालिक क्रमिक विकास का तुलनात्मक एवं घात प्रतिघातात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना चाहिये ओैर एेसा 
करते समय ब्राह्मण, बौद्ध, जेन जसे कल्पित विभाग को, जिसको कि श्रद्धेय कविराजजी ने ण्डके नाम से पुकारा 
है, सत्य कौ खोज में बाधक नहीं होने देना चाहिये । इस प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत न हो पानेसेही भारतीय 
चिन्तन मेँ अनेक प्रकार की श्रान्तियां प्रविष्टहो गयी हैँ जर देश की अखण्डता पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ा 
है। हम उदाहरणके रूपमे पंजाब की समस्याकोही ले सक्ते है । 


इस प्रकार को समस्याओं से ्टुटकारा पाने के लिये हमं वेदिक विश्वबन्धुत्व की भावना के साथ भगवान्‌ 
बुद्ध की महाकरुणा को एवं भगवान्‌ महावीर की कठोर तपस्या को भिलाना होगा । साथ ही आगम अैर तन्त्रशास्त्र 
मे, सिद्धो, नाथो, सन्तो ओौर गुरुओं की वाणी मे वतायी गयी समता दृष्टि का भी विस्तार करना होगा । आज कौ 
दुनियां केवल राजनीतिक संघषे से ही नहीं, धामिक ओौर सांस्कृतिक विदरूपताओं से भी भरी हई है । राजनीतिक 
लाभके लिये धार्मिक ओौर सांस्कृतिक क्रियाकलापोंका भी सहारालियाजारहाहै ओर एक अखण्ड भारतीय 
संस्कृति के निर्माण मे बाधा पहुंचायी जा रही है। दुर्योधन की जंघा की तरह कमजोर अंगों पर आक्रमण सदा 
होता रहा है । इसलिये हमे अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनको दूर करने का प्रयत्न करना होगा । इसके 
लिये दूसरों को दोषी बताने से हमारा कोई लाभ होने वाला नहींहै ओौरन इस तरह से विघटन की प्रक्रिया ही 
रूकने वाली है । 


क्रियापक्ष के बाद भावपक्ष का विश्लेषण करते हए कविराज जी कहते हैँ कि आध्यात्मिकं साधना का 
रहस्य समज्लने के लिये साधक को अपनी व्यक्तिगत प्रकृति का अनुसरण करना चाहिये, जिसका बोधिचित्तविवरण- 
कार ने सतत्वाशयके नामसे निर्देश कियादहै। साथ ही उस साधना की परम्परागत धारा अैर वहु महाभाव के 
जिस दिग्विशेष की निदेशक है, उसकी स्वरूपगत विलक्षणता अआभैर अखण्ड सत्ता मे उसका निदिष्ट स्थान क्या है? 


यह जानना आवश्यक है । इसमे साधक की बुद्धिगत सूक्ष्मता अगैर स्वच्छता के मूल मे परमात्मा की जाग्रत्‌ करणा 
अवश्य हीः होनी चाहिये । 


इस आध्यात्मिक वेयक्तिक साधना का अपना स्थान है । यह भी मानव कल्याण के लिये प्रवृत्त है, किन्तु 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश के अनुसार बहुजनहिताय बहुजनसुखाय व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामूहिक उन्नति की 
भावना का विकास भी आवश्यक है। यह तभी हो सकता है, जव कि पारलौकिक उपलब्धि के साथ इहलोकिक 
नेतिकता की, सीमित रूप में ही सही, ह्वासवाद के स्थान पर विकासवाद अर भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषकारवाद्‌ 
की जनमानस में प्रतिष्ठाहो। एेसा करने परही हम श्रद्धेय गुरुचरण श्री श्री गोपीनाथ कविराज के बताये अखण्ड 
महायोग के माध्यम से योगी अरविन्द की अतिमानस सुष्टि को धरती पर उतार सकते हैँ । एक दुतिया जौर विश्व- 
संस्कृति की कल्पना भी तभी साकार हो सकती है | 


कविराजजी के अखण्ड महायोग को उन्हीं के शब्दों में संक्षेप मे इस प्रकार समल्ना जा सकता है-- 


























महायोग का अथे है; अनन्त प्रकार असंश्लिष्ट ओर विक्षिप्त भावों की एक सूत्र में संयोजना एवं उनकी 
तादात्म्यरूपेण प्रतिष्ठा । शिव के साथ शक्तिका योग, आत्माके साथ परमात्माका योग, एक आत्मा के साथ 


दुसरी आत्मा का योग, महाशक्ति के साथ आत्मा का योग, लोक ओर लोकोत्तर का परस्पर योग, लोकों के साथ 


लोकातीत का योग आदि सभी महायोग के अन्तगेत हैँ । 


कालं तात्विक दृष्टि से महाकाल ओर खण्डकाल में विभक्त है । महाकाल अखण्ड ओर निरन्तर सुष्टिशील 
है, तो खण्डकाल अतीत, वतमान ओर अनागत रूप से त्रिधा विभक्त टै। अनादिकालसे काल का यह्‌ खोत चला 
आ रहा दहै । आलंकारिक भाषामे कहा जा सकता है कि विशाल काल-सरिता निरन्तर अनागत से प्रवाहित होकर 
वतमान का स्पशं करती हुई अतीत के गह्वरमें लीन हो जाती है । किन्तु एेसी भी स्थिति अती है, जहां चिकाल 
नहीं है । वहां एकमात्र नित्य वतंमान अखण्ड काल विराजमान रहता है । वहां सभी वस्तुएं नित्य प्रकाशमान 
रहती है । किसी का भी परिणाम नहीं होता । इस अखण्ड महाकाल में उपर्युक्त महायोग की स्थिति ही अखण्ड 
महायोग के नाम से अभिहित है । 


इस अखण्ड महायोग की पणता अमरत्व प्राणति, निराकार प्रेम ओर अन्ततः साकार प्रेम-साधनामेंदहै। 
इस योग में अन्ततोगत्वा जगत का घंचित्य रहने पर भी भेद नहीं रहता । एक की प्राप्ति से सबकी प्राप्ति का 
नित्य सम्बन्ध लगा रहता है । जगत्‌ की वतमान स्थिति में यह नहींदहै। एक की मूक्ति से सभी की मुक्ति, एक 
कीप्राप्तिसे सभी की प्राप्ति, चाहे पूणेरूपसे हो चाहे आंशिकरूपसे, तभी हो सकती है, जब समष्टि या महा- 
समष्टि की दृष्टि से समग्र जगत्‌ मे तादात्म्य प्रतिष्ठित हो। 


अखण्ड महायोग की साधना में तात्विक दृष्टिसे दो वस्तुओं कौ पूणं अपेक्षा है-एक तो मनुष्य का श्रेष्ठ 
प्रयत्न ओर दूसरा परमात्मा का परम अनुग्रह । मनुष्य के लिये चाहिये-पुरुषकार ओर एकीकरण । पुरुषकार द्वारा 
तत्वों का लय करना पडता है । यह्‌ सारा जगत्‌ पृथ्वी से लेकर महामाया पयंन्त विस्तृत है । प्रथम तत्व जितना 
व्यापक है, दूसरा तत्व उससे अधिक व्यापक हे । इसी प्रकार अन्तिम तत्व सर्वाधिक व्यापक है । व्याप्य तत्वसे 
व्यापक तत्व मे उत्थान का एकमात्न उपाय है-कर्मगत कौशल । दुसरा तत्व प्राप्त होते ही उसके मण्डल की अधि- 
गति (प्राप्ति) होती है । अन्तिम तत्व तक जाने पर समग्र विश्व॒ उसके अधिकार मेंआजातादहै। इसप्रकार 
मनुष्य के श्रेष्ठ प्रयत्न पुरुषकार द्वारा साधक एकीकरण की प्रक्रिया पूरी करताहै। पुरुषकारवाद की चर्चा हम 
पहले भी कर चुके हैँ । 

योग-साधना की दूसरी धारा है-परमेश्वर की महाकरुणा के प्राप्त होने पर अपनी आधित सत्ता को 
अनुगृहीत करना । परमेश्वर कौ कृपा मनुष्य कौ कर्मगत या ज्ञानगत योग्यता से नहीं प्राप्त होती । कमं काफल 
एेश्वये है ओर ज्ञान का कंवल्य । ये दोनों महाकृपा के उद्बोधक नहीं है । महाकृपा का स्फ्‌रण किसी जीव पर 
परमेश्वर की स्वातन्त्य शक्ति सेहोताहै। इस कृपा का संचार होने पर मनुष्य मे शिवत्व आ जातादहै। उस 
समय वास्तविक दृष्टि से परमात्मा की क्रियाशक्ति ही काम करने लगती है। उसका पूणं विकास होने पर शिवत्व 
पुणेरूप से प्रतिष्स्तिहो जातादहै। कमं ओर कृपा के समन्वय सेही योगी अखण्ड महायोग के मागं पर आगे 
बढ़ता है । 

अखण्ड महायोग का उदेश्य है-गुरूकृपा के प्रभाव से काल कौ निवृत्ति। खण्ड रूप से यह्‌ अनादिकाल से 
होती चली आ रही है, किन्तु उससे समग्र विश्व का सामूहिक कल्याण पूणंरूप से निष्पन्न नहीं होता । इसके 
लिये आवश्यक है कि मोक्षपद की ओर आरोहण का कायं समाप्त कर, महाशक्ति के साथ अपना तादात्म्य सिद्ध 
कर, महाशक्ति. सम्पन्न होकर योगी महाप्रेम की साधना के लिये इसी संसार में अवतरण करे। इस अवतरण का 
उदेश्य है-विशुद्ध प्रेम की साधना । महाकरुणा से प्रेरित होकर हीं बुद्धदेव ने महाबोधि की प्राप्तिहो जने षपरभी 
निर्वाण में प्रवेश न कर सभी दुःखी जीवोंके उद्धार का शिव संकल्प कियाथा। महाप्रेमावस्था के सिद्ध हो जाने 














प्र योगी महाप्रकाशमय हौ जाता है । इसके अनन्तर स्वातन्त्य शक्ति का उन्मीलन होता है ओर जगत्‌ में सहाप्रेम 
कै पूणं विकास का मागे खुल जातादहै। 

श्रद्धेय कविराजजी के इस आध्यात्मिक अखण्ड महायोग को आधिभौतिक स्थूल दृष्टि से अखण्ड सस्कृति 
कै माध्यम से कुष्ठ समन्ञाजा सकता है। अधुनिक जगत्‌ स्वत्वके संकोचके कारण दुःखीदहै। यह्‌ स्वत्व धमे, 
` राष्ट, राज्य, भाषा, जाति, कुट्‌म्ब-कबीले आदि के नाना विश्रमों मे पड़कर बंटा हुआ है । अखण्ड सस्कृति के 
माध्यम से इन विभ्रमो को तोड़ पाने के उपरान्त ही अखण्ड स्वत्व का बोध संभव हो सकता है। कविराजजी को 
पृष्पदन्त के शिवमहिम्नः स्तव का- 

रूचीनां वचिव्याद्‌ ऋजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव ॥ 

यह श्लोक अत्यन्त त्रिय था। सहिष्णता ओर समन्वय भारतीय इतिहास कौ विशेषता रही है । यह प्रक्रिया 
अरव भी निरन्तर क्रियाशील दहै। त्याग ओर तपस्या के उच्च आदर्शो से अनुप्राणित साधु-सन्तो की परभ्परा 
परस्पर के स्थूल भेदों को मिटाने में निरन्तर सचेष्ट रही है । महात्मा गाधी, योगी अरविन्द आदि महामानव 
दसी परम्परा की अलख जगाते रहे है । इन्होने आधुनिक विश्व के वतमान धर्मो ओर विभिन्न वादके विरोधी 
दष्टिकोणों में सहिष्णु तापूवेक समन्वय स्थापित कर अखण्ड संस्कृति के निर्माण का मागं प्रशस्त किया है, जिससे 
विश्वसमष्टि में इस अखण्ड संस्कृति के आविर्भाव से स्वत्वका संकोच दर हो ओौर “वसुधव कुटुम्बकम्‌" की 
उदात्त भावना का विकास हो । जहां प्रत्येक वस्तु के साथ प्रत्येक वस्तु के अभेदके प्रतिष्ठित होने पर भी अपने 
स्वरूप के नष्ट होने का कोड प्रसंग नहीं है, वहां विश्व के किसी भी बाद, धमं अथवा संस्कृति के लोप को भय 
क्यो उपस्थित होगा ? 

अखण्ड महायोग के उपासक के स्थूल व्यापार की इतिकत्तंन्यता, इस अखण्ड संस्कृति के माध्यमसे 
व्यष्टि एवं समष्टि में स्वत्व का विस्तार कर, उसमें विश्व के प्रति भ्रात्‌-भावका उन्मूलन कर, समाप्त होता 

है। इस प्रकार यहां स्वत्व का विस्तार होता है, लोप नहीं। अखण्ड महायोगी के आध्यात्मिक स्थूल 

। चिन्तन मे यह स्थूल व्यापार भी निरन्तर जुड़ा रहता है, जिससे कि दुःख-व्याधि ग्रस्त यह समग्र विश्व अपने स्यूल 
शूपमे भी शान्ति ओर प्रेम के आलोक से आलोकित हो सके । 


इसी परिप्ेश्य में कविराज जी का कहना है कि भारतीय साधना “भारतीयः नाम से जाख्यान होने 
प्र भी विश्वमानव की साधना है । भारतवर्षं में प्राचीन युग से वतमान काल तक असंख्य साधन-धाराएं प्रवर्तित 
हो चकीदह ओरहो रही । यदि कभी भारतीय साघन-धाराओं के क्रम विकोस ओर उसके अन्तनिहित वं चितूय 
के विवरण का निरूपण करते हृए किसी इतिहास ग्रन्थ का निर्माण हो, तौ इन सब पृथक पृथक साधन-धारओं 
कै मूल का निरूपण करना सहज होगा । उस समय यह स्पष्टतः प्रतीत होगा कि अन्याय देशों मे प्रचलित प्रायः 
सभी धाराओं की एक ज्ललक किसी न किसी आकार मे भारतीय साधना-विशेष में विद्यमान दहै । तब समज्ञमें 
 अयेगा कि भारतीय अध्यात्म विद्या के विशाल क्षेत्र मे सभी धर्मौ का वशिष्टय न्यूनाधिक मात्रा में संरक्षित है । 


संघषं विभीषिका, परस्पर अविश्वास ओर इन्द्रात्मक भौतिकवाद की ओर तीत्रगति से बढ रहा यह 

विष्व तभी ब्राण पा सकता है, जबकि “ वसुधैव कुटुम्बकम्‌'” ओर सवं खल्विदं ब्रह्म” का दिव्य संदेश विश्व- 

सस्कृति को समपित किया जा सके । यह तभी हो सकता ह, जबकि भारत इसको दने मे समथं हो । दुनियाके 

सभी धमं ओर संस्कृति के अनुयायी यहां बसते हैँ । वे यदि शान्तिपूवेक रहना सीख जाय तौ अनायास ही 

। विष्व संस्कृति की सजंना का मागे खल सकता है । कविराजजी का यह निश्चित मत था कि अखण्ड दुष्टिही 

विष्व मे शांति ओर सौहादं की प्रतिष्ठा ओौर एकता स्थापित कर सकती है । इस नवीन दृष्टि के आविर्भावक उस 
क्रान्तदर्शी मनीषी को आज हम श्रद्धावनत हो स्मरण करते हँ । 8 ॥ 








महाशक्ति 


१ 
स्वर निखिल अम्ब! तव कीति के गनहे, 
विश्व के दृश्य सब रूपके ध्यान हेँ। 
भोग नेबेद्य सब, तीथं यात्रा प्रगति, 
कमं सार समाराधना रूप है 
र 
सृष्टि संकल्प तु, हेतु, आरम्भ तू, 
है निमित्ताऽनिमित्ता, उपादान तू। 
है महत्‌, तु अहङ्कार, चंतन्य तू, 
बुद्धि तू, बोध तु, मन तथा प्राणतु। 
५ 
तू महामोह मय योग निद्रा स्वयं, 
विष्णु आश्य बनी कल्प के आदिमे, 
सुष्टि-निर्माण-गति हौ गई वद्ध जब 
ओर सृष्टा विकट संकटापन्न थे। 
७ 
त्‌ अमरृत-तत्व है, जीव की पोषिका, 
शक्ति सावित्रि! तु वृद्धि, तु कोशिका, 
प्राण-सञ्चार, निःश्वास तू, श्वास तू, 
तु हदय-सञ्चरण, प्रति चरण धमं तू। 
> 
बोल तु अम्ब तूने रची सृष्टि है? 


व॑यो अनाचार जन्याय की वृष्टि है?. 


ओौर, त्रु मौन है, रक्षिका कौन है? 
शुम्भ का रज्य, तेरी कहाँ दृष्टिहै? 


डा० पुत्तलाल शुक्ल "चन्द्राकर' ` 


र 
अम्बहेि! आदिमां रूपिणी शक्ति तु, 
सृष्टि विस्तार के वृत्त मे केन्द्र तू, 
आत्म सम्भव स्वयं आदि अन्यक्त तू, 
है प्रकृति तत्व॒ सञ्चार में व्यक्त तू। 
४ 
भम्ब! तु सुष्टि से है परे पूणंदहै, 
सुष्टि-रचना पुनः, सृष्टि रूपा स्वयं, 
बाह्ये दश दिशाय परम व्योम में, 
काल तेरे चरण मे प्रणत मागं है। 
६ 


तब महारात्रि मे प्रात के सम उदित, 

तु हुई, जाड्य का कोष खण्डित हुआ, 

ओर चंतन्य के सिन्धु-दहिल्लोल में, 

बन्ध टूटा, महामृत्युं जित हो गया। 
(~ 


ये भरत खण्ड तो पुण्य कौ भूमि है, 
धमं की भूमि है, कमं की भ्रुमि है, 
अम्ब! प्रत्यक्ष हो, तू पुनः लोक मे, 
देव की भूमि में दत्य का वास क्यों? 
१५ 
सृष्टि-निर्माण फिर अम्ब ! सम्भवनक्या? 
हो भ्रलय, तो, पुनः अम्ब ! उद्भवन क्या ? 
अम्ब! देवत्व की फिर प्रतिष्ठा करो, 
देत्य-जन-नाश मे अम्ब! विश्वम क्यों। 





तध द. 




















जीका काशी स्थित घाट 
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कविराजजी के प्रति श्रद्धा: 
अखण्ड भारतीय संस्कृति का जागरण 


प्रो० जगन्नाथ उपाध्याय 


महामहोपाध्याय प° गोपीनाथ कविराज के व्यक्तित्व, अध्ययन ओर चिन्तन में सम्पूणं भारतीय परम्प- 
राओं, उसकी विविध सांस्कृतिक धाराओं, उसके सम्पूणं धर्मो ओर दशंनों का महान्‌ परिपाक हृआदहै। 
इतना ही नही, ज्ञात युगो मे मनुष्य जाति ने आज तक जो कृ आध्यात्मिक विकास किये हैँ अर उनके अध्ययन 
कौ सामग्रियां कहीं भी प्राप्य रही है, तो उन सभौ ज्ञान स्रोतों से उन्होने साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करने का महान्‌ 
प्रयास किया था। उनका भावात्मक व्यक्तित्व अध्ययन से भी विशाल था। वह शतशः आध्यात्मिक मार्गो के 
अखण्ड महायोग से सम्पन्न हज है । उनकी प्रज्ञा-भूमि मे मनुष्य की सारी उदार चिन्ताधारायें एवं उदात्त 
आकाक्षाये अपनी दंशिक एवं कालिक सभी आवरण कचुकों को छोड़कर महासमन्वय प्राप्त कर चुकी हैँ । कविराज 
जी का वंचारिक व्यक्तित्व संस्कृति केक्षे्र में युगान्तकारी परिवतंन की सूचना देता है, जिसमें पुरानी निष्ठा 
ओर नवीन प्रतिभा के सन्तुलन का महान अवसर है । उन्होने अनेक विलुप्तं प्राचीन शास्त्रौको उद्धार कियाद 
ओर उन विषयों के अध्ययन ओर अनुसन्धान के लिये दजंनों संस्थाओं ओौर सैकड़ों सैकड़ों भारतीय एवं विदेशी 
विद्रानों का मागे-दशन किया है । वास्तव मे विगत अधं-णताब्दी मे भारतीय विद्या ओर साधनाओं का विश्व 
संस्कृति के सन्दभं मे जो भी अध्ययन ओौर अनुसन्धान हो सका है, उसके महान पुरोधाओं में कविराज जी थे । 


शास्त्र ओर साधना के इस समुद्र के अवगाहन के लिये तुष्णाओं के जाल से अपने कौ मुक्त कर लेना, 
कोई सामान्य बाति नहीं है। कविराज जी ने इसके लिये सब कुठ किया । उन्होने बडे-से-बड़ सम्मानजनक पद, 
 उपाधियां तथा अपने ही यश एवं गौरव से अनायास प्राप्त होने वाले भोगों के स्रोतों कोभी अपने ही हाथों 
सुखा डाला । विद्या के साथ आचरण का यह संयोग इतिहास के विश्व महापुरुषों का स्मरण दिलाता है । सौभाग्य 
 कीवबातदहै काशी की परम्परा में कविराज जी अपनी अनवरत साधना से एक एसे महान्‌ विद्यातीथं बन गये, 
, जहां देश-विदेश से चलकर बड़ से बड़े विद्वान अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाते रहे ओर अन्तंजगत के पथिक 
। उनसे प्रकाशमागं । जिसने अपनी कष्टोपाजित विद्याका बिना किसी भेदभाव ओर प्रतिदानं की आशामें 
निरन्तर निश्छल रूप मे जिज्ञासुओं ओर शिष्यो में वितरण किया हो ओौर सम्पूणं समाज को उस रस से आप्लुत 
: कर देने की महान उत्कण्ठा रखता हो, से निर्वेर, निर्लोभि बोधिसत्व एवं विद्येश्वर के पुण्य चरित से अवश्य ही 
सारी मानव जाति की शोभा वबदीदहै। 












| अब प्रश्न है कि पूज्य कविराज जीने अपनी सम्पूणं साधना से जिस जीवन-दृष्टि एवं भाव-दृष्टि का 
। अवतरण किया था, उनसे आगे शिक्षा, संस्कृति ओर समाज को किस प्रकार अनुप्राणित किया जाय । कविराज जी 
` की दृष्टि मे, अध्ययन, शोध ओर सम्पूणं सदाचार ओर नीति का लक्ष्य साँस्कृतिक उत्कषं होना चाहिए । इस 
दिशा में भारतीय संस्कृति के द्वारा विश्व संस्कृति की धारणा. को मूत्त रूप देने मे सहयोग करना ही कविराज जी 
` के कार्यो को आगे बढाना है। इसके लिए एकं महान परिकल्पना की आवश्यकता है, जिसके द्वारा कविराज जी 











की समग्र जीवन-दष्टि का व्यापक प्रतिफलन हो। वाराणसी उनकी साधना स्थली है, जहां सारनाथ में तथागत 
का इसीपतन मगदाय भी संलग्न दै, इस वाराणसी-सारनाथ में भारतीय ही नहीं, सम्पूणं विश्वके लोग एक 
विशेष आकर्षण से अतेदटैँ। इस दिशा में यहां आयोजित कोई भी विद्या समारंभ थोड प्रयत्नो से अन्तरराष्ट्रीय 
महत्व प्राप्त कर सकता है । 


इन उपर्युक्त बातो को ध्यान मेँ रखकर यह शुभ संकल्प करना चाहिये । इसके लिये संभावनाओं से 
परिपूर्णं एक विशिष्ट योजना होनी चाहिये, जिसे काशी में मत्तं रूप दिया जाय । 





दरस ल्य से एक एेसे शोध प्रतिष्ठान की योजना बने, जिसके अन्तगंत शोध के साथ-साथ कुठ विशेष 
विद्याओं की स्नातकोत्तर शिक्षा, प्रकाशन ओर मुद्रणकी भी व्यवस्था हो। इस प्रतिष्ठान को मुख्य लक्ष्य शोध 
होगा, अन्यं सभी कायं उसी के पोषक एवं संवधेक होगे । 


इस प्रतिष्ठान को सर्वाग सुन्दर एवं सफल बनाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से योजनाओं के निणेय 
करने की आवश्यकता होगी । केवल किसी विशिष्ट दृष्टिकोणसे किसी एक दिशा मेही कायं करना पर्याप्त 
न होगा । | 











इस प्रतिष्ठान का प्रथम उदेश्य होना चाहिये भारतीय संस्कृति की विशाल रूपरेखा के समुचित अंकन 
करे लिये उक्त संस्कृति के आधारभूत संस्कृत, पालि ओर प्राकृतो या तदभव प्राचीन या नवीन भाषाओकेद्वारा 
निबद्ध प्राचीन ओर मध्य युग के वाङ्मय का पूर्णं परिचय प्राप्त करने के लिये उपयोगी सामभ्रियोंका 
संकलन करना । 


जलदानं = नन 


पुनश्च इसके साथ इसका भी पुणं रूपसे ध्यान रखना होगा कि भारतीय संस्कृति के साथ इतर 
संस्कृतियों के तुलनामूलक आलोचनात्मक अध्ययन एवं शोध के द्वारा एेसी चेष्टा करना जिससे यथासम्भव उसका 
मानवीय संस्कृति के साथ समन्वय-विधान हो सके । 


इस विशिष्ट लक्ष्य की सिद्धि के लिए यह भी आवश्यक होगा कि प्राचीन काल में एशिया खण्ड के जिन 
| भाषाओं के अन्तर्गत भारतीय विद्या एवं संस्कृति प्रसृत हुई थी ओौर सुरक्षित, विकसित हुई है उन शास्त्रीय चीनी 
| जापानी, तिन्बती तथा नवीन भाषाओं में सहली, वर्मी एवं थाई आदि के भण्डार से परिचय प्राप्त किया जाय, 
जिससे भारतीय संस्कृति के विराट स्वरूप का परिचय प्राप्त हो । 


| मपेक्षः के अनुसार हमे अभाषाओं के परिचय की भौ नितान्त अपेक्षा होगी जिसके विना बहत कुछ | 
|| मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सामग्रियां सुरक्षित दै. जसे अरबी, फारसी आदि । 


| ( | इस प्रतिष्ठान का इस प्रकार संगठन करना होगा जिससे "भारतीय संस्कृति के विभिन्न प्रस्थानो में 
| अपाततः प्रतीयमान विरोधो मे समन्वय-साधन हो सके" । इस बात को स्पष्ट करने के लिएु कविराज जी की निम्न 
| लिखित बाते सदा ध्यान में रखनी होगौ । 


। 

| “यह्‌ कहना नहीं है कि सृष्टि वंषभ्य मूलक है । अत उसमे विरोध स्वाभाविक दहै । विचार, आचार 
| | भाव कमं अओैर चिन्तन मे मेदो का रहना ओर तन्मूलक विरोधो का भी रहना आश्चयंकर नहीं दै किन्तु समस्त 
| विरोधो मे अविरोध भीदहै, इसे सूक्ष्म दुष्टिके विना नहीं देखा जा सकता । जगत की वतमान परिस्थितिमें 
| विरोधो के भीतर अनुस्यूत अविरोध ज्ञान के लिए चेष्टा करनी चाहिए । विज्ञान की प्रवृत्ति ओर उसका क्रम 





विकास भी भिन्न-भिन्न खण्ड ज्ञानो मे अनुस्यूत अखण्ड ज्ञान के आभास पर निभर है। किन्तु इस सत्य के साथ यह्‌ 
भी ध्यान मे रखना चाहिए कि इस सामान्यज्ञान भूमि की प्राप्ति के पहले खण्ड ज्ञानो के प्रत्येक ज्ञानभूमि का 
स्पष्ट एवं सत्यरूप का ज्ञान कर लेना आवश्यक है । 


इस दृष्टि से इस शोध प्रतिष्ठान के व्यवहारिक स्वरूप भी कल्पना करं तो उसका निम्नलिखित 
कत्तेव्य होगा । 


अध्ययन के उन समस्त उपकरणों का संग्रह करना, जिसके आधार पर जागतिक अन्य संस्कृतियों से 
विलक्षण भारतीय संस्कृति के वंशिष्ट्य का बोधो सके । किन्तु उन उपकरणों के सदुपयोग का यह्‌ आनुषांगिक 
उदहेश्य होना चाहिये--जगत के अन्य प्रधान संस्कृतियों के साथ भारतीय संस्कृति का मौलिक समन्वय प्रदशित 
करना । इसके लिए इस प्रतिष्ठान मे ग्रीक ओर लंटिन के स्रोतों के उपयोग करने की व्यवस्था होनी चाहिये । 


उपर्युक्त आकांक्षाओं कौ पुति के लिए प्रस्तावित प्रतिष्ठान का एक विस्तृत प्रारूप तंयार करना होगा । 
इसके साथ ही उसका एक नामकरण भी करना होगा जिसमे उक्त उदेश्य का हदय प्रकट हो सके । इस प्रसंग में 
एक नाम लिया जा सकता है-(गोपीनाथ कविराज) अखण्ड भारतीय संस्कृति शोध प्रतिष्ठान, वाराणसी । 


कविराज जी की साधना ओर शस्त्रो के प्रति समग्र दृष्टिकोणको ध्यान मे रखकर प्रतिष्ठान द्वारा होने 
वाले कार्यो का निम्नलिखित कायं किया जा सकता है, जिससे प्रतिष्ठान की प्रारम्भिक रूपरेखा स्पष्ट हो । प्रचलित 
शिक्षा के द्वारा यह संभावना नहीं है कि उससे शिक्षा प्राप्त लोग कविराज जी के विशाल दृष्टिकोण का अवगाहन 
कर सके, इसके लिए शोध कायं के पहले स्नातकोत्तर शिक्षा देकर लोगों को तयार करना होगा । स्नातकोत्तर 
कक्षाओं के अध्ययन के विषयों को निम्नलिखित विभागों मे विभक्त कर सकते हैँ । 


तुलनात्मक साधना (शेव, शाक्त, वेष्णव, बौद्ध, जंन तथा सिद्ध एवं सन्त सम्प्रदाय) 

अद्रेतवाद (वेदान्त, आगमिक ओर बौद्ध महायान) 

भारतीय न्याय (गौतम-कणाद-बौद्ध तथा जन) 

धर्मं ओर संस्कृति का इतिहास (भारतीय विभिन्न धाराओं में परस्पर तथा बाहर के धर्मी-संस्कृतियो 
| का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक इतिहास) 


& ९४ ~€) ~ 


५. विश्व की प्राचीन भाषाओं का ज्ञान, विशेषक एशिया की भाषाओं का 
शोध कायं भी मोटे तौरसे दो प्रकार के होगे -- 

(क) योजनाबद्ध 

(ख) व्यक्तिगत 


प्रतिष्ठान में योजनाबद्ध शोध कार्योकोही प्रमुखता दी जायेगी। बड़ी योजनाओं के द्वारा शास्त्रों 
से संकलित कर शोध सामग्रियों ओर एतिहासिक सामग्रियों को प्रस्तुत करना होगा । 


4 । 


| यहां योजना बनाना उदेश्य नहीं है, अपितु यह स्पष्ट करना मात्र उदेश्य है किं कविराज जी कीधारा 
। ¦ से भारतवषं ओर समग्र विश्व को परिचित करने के लिये हमारे दवारा क्या करणीय है । मँ समन्नता हूं कि हमलोगों 
को कविराज जी की सम्पूणं प्रज्ञा ओौर उनकी भावधारा को विश्व के लिये सुरक्षित करना चाहिये । 











आविर्भाव शताब्दी महोत्सव के पावन पवेके शुभ अवसर पर 


पुज्यचरण योगिराज दादा सीताराम 
मानसपुत्र म० म० पं० गोपीनाथजी कविराज 


को 


सादर भावाजलि 





ढेज चन्द्र चूडामणि भूषिता चरिलोचना को, चंचल दृगंचल की वीधिति प्रणाली को। 
भाल कुज विन्दु अकलंकं इन्दु आनन को, कानन कलितं "कीति" कुण्डल कमाली को ॥ 


मन्द हासं लसित हसित नथवेसर को, केसर कपूर सी दसन ज्योति जाली को। 
करता प्रणाम उस काली कूल देवता को, दादा गुरु तन्त्र से प्रसन्न भद्रकाली को॥ 




















श्री श्री कविराजजी ओर श्री दादा जी 


श्रीनारायण मिश्च, लखनऊ 


महामनस्वी कविराजजी जहां विश्व-विश्रुत महान विद्वान एवं श्रेष्ठ आचायं थे, वहीं 
विश्व संस्कृति की समस्त आध्यात्मिक साधनाओं एवं दशेन के सूक्ष्म पारखी ममंज्ञ, तत्वान्वेषी ` 
ओर स्वयं पारदृष्य थे । उन्होने अपने सदगुरू योगिराजाधिराज विशुद्धानन्द परमहंसदेव के 
निदंशन में अखण्ड विशुद्ध सत्ता के साथ महायोग निजस्व किया था । संसार के सभी आध्यात्मिक 
साधनाओं एवं सिद्धान्तो के प्रति उनमें अद्भुत समन्वयता का दृष्टिकोणथा। वे सभीं प्रकार के 
साधन पथों के सुपरिचित यात्री एवं सूक्ष्मतम्‌ दृष्टा थे । उनमें श्रेष्ठतम विद्या, बुद्धि, ज्ञान-विज्ञान, 
कमं व॒ भक्ति का आश्चयं जनक समन्वय था। पूज्य कविराजजी आजौीवन एकनिष्ठ एवं 
एकान्तिक रूप से अति गुप्त एवं कठिन साधना करते रहे, जिससे संसार के मनुष्यों का दुःख, 
दारिद्रय, कष्ट आदि का पूणं निराकरण हो सके । वे अखण्ड महायोग द्वारा परम विज्ञान के 
माध्यमसे काल नाशक कमे मे अपने को नियुक्त किए रहे । 


श्री बाबा विशुद्धानन्दजी द्वारा कविराज जी को आध्यात्मिक शिष्य बनाने का आदेश 
नहीथा। श्रीश्री बाबा के स्थूल शरीर संकोच के पश्चात्‌ गुरुदत्तकाय सम्पन्न पूज्य कविराज जी 
ही अखण्ड महायोग की अवशिष्ट साधना के निमित्त बने। साधारण विद्रत्‌ मण्डली कविराज जी 
को सरस्वती के वरदपृन्नके रूपमेंही जानती रही। शिष्य मण्डली के अभाव मे इनकी 
उच्चतम साधना विषयक अनुभूति से बहुत थोड़ेलोग ही परिचतथे। यद्यपि सम सामयिक 
प्रसिद्ध साधु-संत एवं महात्माओं का जमघट सवेदा ही इनके निवास कविराज भवन, सिगरा 
वाराणसी में देखा जाता था, जिन्हं वे करूणावश उनकी ही साधना धारा के अनुकूल दिशा निर्देश 
दिया करते थे । 


पूज्य कविराज जी को शिष्य बनाने का अधिकार तो नहींथाकिन्तुवे किसी एक व्यक्ति 
को पुत्रवत्‌ अपनी तपस्या का प्रसाद, आध्यात्मिकं विज्ञान कौ फलोपलब्धि, गुरू निदिष्ट श्रेष्ठतम्‌ 
साधना प्रणाली एवं शक्तिपात द्वारा गोपनोय दीक्षा रहस्य का दान दे सक्तेथे, ताकि जब तक 
जीवों का दुःख निवृत्तन हो जाय, मनुष्य जीवों मेँ व्यापक जाग्रति बनी रहे। कविराज जो 
 दरदृष्टा थे । अपने सद्गुरु के स्थूल शरीर संकोच से दो-ढाई वषं पूव हो एक ज्ञान पिपासु एवं 
अध्यात्म विज्ञान के जिज्ञासु किशोर वय बालक को अपने सद्गुरु बाबा विशुद्धानन्द जी के चरणों 
में गुरुवत्‌ प्रणाम निवेदित कराया । उन महान श्र गुरू एवं शिष्य कविराज जौ में क्या मूक वार्ता 
आंखों के माध्यमसे हुई, किसी को नही मालूम । बाबा मुस्कराये, ओौर बालक को प्रथम सोख 














दो, ““वापू्‌, कमे करना ही होगा, विनाप्रेमसे न मिले नन्दलाला'। परोक्षमेश्रीश्री वावा का 
संकेत अति दूरदर्शी था। उन्होने महाप्रेम सिद्धिकौ ओर इशारा किया था, जो विना महाकरुणा 
जाग्रत किए संभव नहीं है। वास्तवमे महाप्रेम सिद्धि रूपो परम विज्ञान इस जगत म तव तक ` 
अवतरित ही नहींथा। इस महाकरुणा का आधार लेकर महाप्रेमं के विज्ञान से समस्त जीवों के 
दुःखों का निवारण कियाजा सकतादहै। उस समय उस किणोर्‌ बालक ने उन शब्दो मे निहित 
व्यापक गूढ ममे को नहीं समज्ञा था, किन्तु यह्‌ प्रथम गुरुवाक्य उनके हदय के बहुत गहराई में 
पेठ गया । कालान्तर मे उसी बालक के वयस्क होने पर इस वाक्यके ममंका जव उसे वोधोदय 
हआ तो उसके हृदय मे एेसी करूणा (आतता) जाग्रत हयौ कि उसकी अन्तरात्मा गृरूचरणों में 
सदा के लिए समपित हौ गयी । उसकी एवास-ए्वास में गुरुपद ही नित्य विराजमान दहो गया। 
दूसरी ओर अन्तेदुष्टि में जीव मात्र की करुण वेदना, दुःख ओर कष्ट ने उसके अन्तर हदय को 
्कञ्लोर डाला - जीवों की व्यापक जाग्रति हए बिना चैन नहींलेनादै - का संकल्प जाग्रत हो 
गया । श्रीश्री बाबा के समक्ष इस बालक को श्री कविराज जी नित्य ही अपने साथ लाते रहे। 
बालक अपनी बुद्धि सामथ्ये के अनुसार देखता, समज्लता, सीखता रहा । 


श्रीश्री वाबा के तिरोधान के पश्चात्‌ पूज्य कविराजजी ने इस बालक को, जो नवयुवक 
हो रहा था, सदा अपने साथ सहचर रूप में रक्वा । इसी किशोर बालक कोआज लोग दादा 
सीताराम जी'के नामसे जानतेर्हैँ। श्री कविराजजी ने प्रत्यक्षया परोक्ष ज्ञान देकर पत्रवत्‌ 
सहचर के रूप मे व्यवहारिक शिक्षादी, साथ ही दादा जी को कई महानज्ञानियो, महा्योगियो एवं 
बड़े-बड़े सिद्ध पुरुषों के पास आध्यात्मिक ज्ञानाजेन एवं व्यवहारिक योग, तंत्र-मंत्र विद्या सीखने 
हेतु भेजा । परीक्षा श्री कविराज जी स्वयंलेतेथे ओर प्राप्त ज्ञान तथा अनुभरुतियों मरे शुद्धता 
का परिमाजेन करतेथे। सुधरी एवं परिष्कृत प्रणाली सृञ्लाते थे । शास्त्र का गुप्त रहस्य ज्ञान 
प्रत्यक्ष अनुभूतियों के माध्यम से प्रत्यक्ष करातेयथे। श्री कविराजजीने दादा जी को समन्वयात्मक 
रूप से समस्त साधनाओं का मूल रहस्य ओर साधना क्षेत्र का श्रेष्ठतम नवनीत प्रदान किया दहै । 


श्री कविराजनजीने दादाजी को अध्यात्म विज्ञान का बह अद्भुत रहस्य सिखाया 
जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को शक्तिपात द्वारा दीक्षा देकर सीधे कुण्डलिनी जाग्रत कर षटचक्र 
के पार से साधक साधना आरम्भ कर सके। महषि पातञ्जलि के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध 
श्रेष्ठ योगभूमि है, किन्तु दादाजी को श्री कविराज जी ने इसका बज्ञानिक पहलू भी बतलाया 
ओर सिखाया कि कंसे चित्तवृत्ति निरोध एक विज्ञानदहै। श्री क्विराजजी द्वारा प्रदत्त इन्द्रिय 
निरपेक्ष वेज्ञानिक साधना प्रणाली से साधक को लक्ष्य प्राप्ति कौ दिशा में अनावश्यक विलम्ब नहीं 
होताहै। इस प्रणाली को प्राण-चिन्तना-ध्यान-योग कहा जा सकतादहै। बास्तव में इसमें 
प्राणरूपी श्वास-प्रष्वास की भी धारणा नहीं है। यह सीधे बोधपूणे होने की साधनादहै। इस 
प्रणाली में गुरू शिष्य के घट मध्यमेंक्षण रूपी महाविज्ञान का बीज अपने शक्तिपात द्वारा वपन 
करते हैँ। यह क्षण विज्ञान" अत्यन्त गृह्य एवं गूढ रहस्यमय विज्ञानदहै, जो भाषा ओर वाणी 


























दारा व्यक्त नहीं हो सकता, यह तो गुरू द्वारा शिष्य में इन्दरियातीत बोध द्वारा प्रत्यक्ष होता है। 
जो साधक शिष्य जितना हौ श्वद्धावान होकर दीक्षा ग्रहण करता है उतनी ही गहराई एवं तीव्रता 
से सुषुम्ना मध्यमे साधक की स्थिति होती है। मध्य विकासः चिदानन्द लाभः साधना सूत्र है । 


इस प्रकार पूज्य कविराज जीने ३८ वषं लगातार अपने साथ रखकर समस्त साधन 
प्रणाली एवं ज्ञान-विज्ञान कौ विभूतियों से सम्पन्न कर सन्‌ १६७३ में पूज्य दादा सीताराम जी को 
जीवों में जाग्रति के लिए दीक्षा देने हेतु निर्देश किया । पूज्य कविराजजीनेश्री दादाजी से कहा 
था, “जीव बहुत दुःखी है, उसके दुःख निवारण हेतु उनमें आधार तैयार करो ओरजो तुम अपने 
मे अनुभव करते हो, वह जगतकोदो।'" श्री दादा जी में आध्यात्मिक रुचि जन्मजात थौ | इन्हं 
१४ वषं को आयुमेंही भगवान श्री कृष्ण के बालरूप में साक्षात्‌ दशन हृए थे । पूज्य चरण श्री 


~ दादा जी जव कभी हम शिष्यो के मध्य प्रसंगवश साधुमना कविराजजी की चर्चामें होते है, 


तो उनके नेत्र अश्रुपूरित एवं हृदय भाव विभोरटो उठतादहै। प्रसंगवश करई बार उन्होने श्री 
कविराज जी का उनके प्रति असीम वात्सल्य एवं स्नेह की चर्चां करते हुए बताया कि जव तक 
वेश्री कविराज जी के साथ रहे, उन्हँं सवेदा एक तरह की निर्चिन्तता एवं मस्ती तथा अन्तर में 
भाव पूरिति असीम शान्ति रहती थी । उन्हँ कभी भी किसी तरह को दैहिक, दैविक तथा भौतिक 
चिन्ता नहीं रही । सवेदा ही पूज्य कविराज जी के स्नेह भाजन रहे तथा उन्हीं कौ असीम 
आनन्ददायक छत्ष्ठाया के तले शनः शनेः भावी अवशिष्ट कमं की पूणेता के गंभीर भार को वहन 
करने कौ क्षमता अजित करते रहे । परज्य कविराजनजी की दुष्टिमे श्रीदादाजी काचित 
उस समय भौ जज की स्थितिकाही था, फलतः उन्होने श्री दादा जी को सर्वदा ही भावी 
जीवन के अनुरूप हौ मागे दशेन किया । पूज्य दादा जीके पूर्वं संस्कार श्री कविराजजी का 
अनन्यतम सान्निध्य पाकर निखर उठे, करुणा वह चली एवं एक सामथ्य॑वान गुरुपद मे प्रतिष्ठित 
आज वह हम लोगों के मागं दशेन में प्रवृत्त हैं । | 


श्री दादा जौ सवेदा ही कहते हैँ कि, ““महात्मागण दीघं तपोबल कै द्वारा साधना जर 
सिद्धि प्राप्त करते है, अतः दसरोंको देनेमें कृपणता वर्तते है, वे साधकों से पहले अपने समान 
दीघं तप कराते है, किन्तु मृज तो यह पत्रवत्‌ प्रेम से मिली है अतः मै उसी भाव से पिपासुजनों 
मे इसे वितरित करता हं । “आत्म-क्रिया-योण" की इस पुरातन अथच चिरं नवीन साधना से 
जीव अपने उद्वार का पथ निश्चयी प्राप्त करेगा। इस पर उनका अट्ट विश्वास है । गृही 
योगी द्वारा प्राप्त इस निरपेक्ष साधना से बहतो को आनन्द की प्राप्ति हई है । श्रीदादा जीके 
निष्काम सेवा का क्रम जारी है, समष्टि की यह साधना, समष्टि तक प्हुचनी है-श्री दादाजी 
इस हेतु कृतसंकल्प हैँ । प्रातः स्मरणीय श्री वावा विशुद्रानन्द जी परमहंसदेव एवं दृष्टा योगी श्री 


कविराज जी की यह अमूल्य धरोहर सेवा ओर कर्म" की पणता पर ही फलवती होगी, विज्ञान 
का अवतरण होगा । >> | 


----: 9 ` {~~~ 
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विश्वसनीय उवेरकों के लिए एक मात्र प्रतिष्ठान 











सनातन धमं ओर महाविद्या 
| -हरिमोहन सिह यादव, लखनऊ 


आयंधमे जगत का प्राचीनं सत्यधमे है। यह अनादि एवं अविनाशी है. इसीलिए इसको 'सनाततन' नाम 
से अभिहित किया गया है । किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा इसका सम्पादन अथवा प्रचार नहीं हुआ है, किन्तु सत्य, 
त्ेतादि के युगधमे के प्रभाव से इसमे साधना के अनुकूल स्वत॑त्र पंथ अनुष्ठित हुए हैँ । त्रिकालदर्शी महात्मागणों ने 
ही समय-समय पर युगधमे का प्रवतेन ओर अनुष्ठान किया है । उनलोगों ने योगवल एवं दंवसहाय्य से स्पष्ट देखा 
था कि जगत के जीव क्रमशः हीनवीय, अल्पायु ओर स्वल्पभोगी होगे, अतएव उनलोगों ने उस अतीत युगसेही 
आधार समञ्चकर आधेय, स्थान या क्षैव समञ्चकर उपयुक्त बीज वपन की व्यवस्था कर गए हैँ । उनलोगों की उस 
अलौकिक दूरदशिता के विषय में आज चिन्तन करने पर चमत्कृत होना पडता है । अपौरूषेय वेद हमलोगों के मूल 
_ धर्मशास्त्र हैँ । सत्ययुग में उच्चवणं के मानवगण सतत्‌ वेदानुशीलन, निष्कल परमात्म चिन्तन ओैर उत्कट तपस्या 
करते थे । तव सभी अत्यन्त दयालु, जितेन्द्रिय, सत्यनिष्ठ, महापराक्रमी तथा स्वधर्मनिरतथे। वे लोग मानव 
होकर भी देवलोक मे अनायास ही गमनागमन कर सक्ते थे, अथवा वे लोग॒ यथात ही देवसद्श थे । सत्य युग 
में राजागण सत्य संकल्प ओर प्रजापालन तत्पर थे । मानव मात्र ही परस्त्री को जननी, परसन्तान को निज 
सन्तान एवं परधन को लोष्ठवत्‌ जानतेथे, सभी लोग सदाशय एवं सतत्‌ हृष्टचित्तथे। पृथ्वी भी तव 
समूवंरा एवं सवंशस्य सम्पन्ना धी । 


अनन्तर वेता युगमें धमे का किञ्चित व्यतिक्रम हु, मानवगण वेद विहित कर्मं द्रारा अभिलषित 
कमं साधन करने में अशक्त हुये । तब वेद के आंशिक अथं युक्त स्मृति रूप शास्त्रों की सहायता से साधना करके 
मानव समूह उद्धार प्राप्त करने लगा। द्वापरमें धमं का द्विपाद नष्ट हुआ ओौर तब संहिता आदि की सहायता से 
मानव रक्षा पाने लगा । इस समय सबेधर्म-विलोपकारी महापापमय कलियुग का आविर्भाव है, सत्य का एक पाद 
मावर विद्यमान है जिसके नष्ट होने पर संसार मे धमं विल्कुल ही विलुप्त हो जायगा । पूज्यपाद ऋषियों ने सुदूर 
अतीत के आसन पर बेठकर यह पहले ही स्पष्ट अनुभव कियाथा। इसीलिए उनलोगों ने अत्यन्त कृपावश 
कलियुग का एकमात्र अवलम्बन शिवोक्त सत्य (आगमशास्तर कौ रक्षा करगएहे। 
सतत्‌ स्नेहशीला, सवेमंगलमयी, जगज्जननी मां ने हम अवोध पुत्रो की हितकामना हेतु प्रन किया- 
"कलियुग में स्वभावतः पापमलिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वं श्य एवं शूद्रगणों म से कोई भी पवित्र-अपवित्र का विचार 
नही रख सकेगा, अतएव वेदविहित कमं द्वारा किस प्रकार सिद्धि लाभ करने ने समथं होगे । जगतपिता देवाधिदेव 
सदाशिव ने उत्तर दिया- | | 
सत्यं सत्यं पूनः सत्यं सत्य मयोच्यते 
विनागमोक्त विधानेन कलौ नास्ति गतिः श्रिये 
श्रुतिस्मृतिपुराणादौ मयेवोक्त पुरा शिवे 
आगमोक्तविधानेन कलौ देवान यजेतसुधीः 
अर्थात्‌ कलियुग मं तंत्र उल्लंघन करके अन्य पथ के पथिक होने से उसका उद्धार नहीं हो सकता । तंत्र 
कलियुग के लिये विशिष्ट सोपान स्वरूप हँ । मङ्खलमय शिव ने, कलियुग के जीवों के मङ्कल के लिये "महा- 
विद्यातत्व का प्रकाश किया है । उपयुक्त समय पर जीवजगत आद्याशक्ति वा महाविद्यातत्व से अवश्य ही अवगत 


होगा । यह्‌ उसी महामाया का जाल है । यह महाविद्या तत्व तन्त्रम अति गृढरूपसे वणित सिद्ध गुर द्वारा 
वोधगम्य है । 











तन्त क्यार? 
शिव-णक्ति प्रोक्त साधन-विषयक सभी शास्त्र तन्वर' नाम से अभिहित टै । आयंगण आदियुगसेही वेद 
या त्रयी शास्त्र के उपसक रहे दहै । गीति, गद्य ओर पद्य अथवा कमं, उपासना ओौर ज्ञान यथाक्रम से ब्राह्मण, 
संहिता ओर उपनिषद्‌ इन तीनो प्रकारो को लेकर ही वेद का नामान्तर त्रयी" है। ऋक, यजुः, साम, अथर्व इन 
चारों वेदों को "त्रयी" कहते हँ । यह्‌ त्रयी णास्त' यथाक्रमसे स्वर्यंभ के चतुर्मुख से प्रकाशित हुए हैँ अथवा पवित्र 
चतुर्वेद ही अलौकिक भाव से उनके चतुम्‌ख है, एेसा शास्वमे वणनदहै। इनवेदों काही क्रिया सिद्धया साधन 
अंश (718 0108) 87?) मात्र स्व्यभर शकर के पंचम मुख से प्रकाशित हुआ है (आगमः पञ्चमो वेदः) 
उद्धाम्नाय या तंत्र शास्त्र के नामसे प्रकाशित हैँ । इसीलिये शिव को 'पचवक्तृ या “पन्चानन'केरूपमें पूजा 
होती है । वह उरध्वाम्नाय तन्व्र ही सात्विकं साधनानुकूल सुतंत्र है । - 
| “उध्वाम्तायोदितम्‌ कमं दिव्यभावाध्रितं प्रिये" । 
गास्त्रो मे वणन है कि भगवान विष्णु ने जव यह सुना कि पञ्चानन के ऊरध्वाम्नाय से शास्तरका प्रकाश 
हुआ है, तो वे शीघ्र ही शिव के निकट आकर विनयपूवेक कहा, “देव ! जीवजगत सभी यदि ऊरद्ाम्नाय की सहा- 
यता से मृक्ति लाभ करेगा तो ब्रह्यनुकल्पित ब्रह्माण्ड की रक्षाकंसे होगी? शिवने तुरन्त तभी अधोम्नाय' के 
नामसे कुछ आसुरिक तन्त्र, षष्ठ आम्नाय या निम्नमागं से प्रकाशित किया। यही हैँ लौकिक कमं ओर वाहय 
विभ्रूति सिद्धिप्रद कृतन्त्र । वतमान कालम लौकिक भोगाभिलाषी साधारण साधकों की अनभिज्ञा के कारण 
उध्वाम्निाय एवं अधोम्नाय की निदिष्ट क्रिया ओर उपासना परस्पर मिलित दहो ग्ईदटै। सुविज्ञ गुरू के उपदेण के 
अलावा स्वयं उसका निर्वचिन अत्यन्त कठिन है । अधोम्नाय शास्त्र भी अग्राह्य विषय नहींहं। वे भी अत्यन्त 
गम्भीर एवं रहस्यपूण है । 
साधन शास्त्र आगम ओर निगमभेदसदोप्रकारकेहं। 
आगतं शम्भुवक्तरेभ्यां गतञ्च॒ गिरिजाश्रृतौ । 
मतजञ्च वासुदेवेन तस्मात्‌ आगम उच्यते ॥ 
निर्गता गिरिजा वक्रात्‌ गतञ्च गिरीशश्रुतिम्‌ । 
मतजञ्च॒ वासुदेवस्य निगमः परिकथ्यते ॥ 
आगमो में साधनाधिक्यहै तथा निगमो मे विज्ञानाधिक्यहै। यह आगम ओर निगमोक्तं साधनदही 
वेदगभं "तान्त्रिक साधना" कही जाती है । गृहस्थो की नित्यक्रिया से णेव, सौर, शाक्त, वैष्णव ओर गाणपत्य 
साधको के अनुकूल पञ्च सगुण उपासनासेलेकर क्रम से निर्गुण उपासना पयेन्त सभी इसके अन्तनिविष्ट है । 
वेदो में सिद्धान्तरूपसे जो वणित हे, उसी का क्रियांश या साधनांश तन्व्र में पुणं एवं अति विस्तृत रूप से वणित 
है । ब्रह्मज्ञान लाभ का सरल एवं शीघ्र फलदायी प्रत्यक्ष साधन तत्व इसके अलावा अन्य किसी शास्त्र में नहीं है। 
इसीलिए तंत्र गुरुणास्त्र के रूपमे वणित है। 
तन्त्र साधना का अपूव सोपान है । धीरे-धीरे निम्न स्तर से उच्च एवं सर्वोच्च अद्रेत ब्रह्म साधना प्यंन्त 
इस प्रकार का सरल, सुनियमित सोपानावली ओर किसी शास्त्र में नहीं है । 
तन्त = तन्‌ (विस्तार करना) +त (त्राण या मुक्त करना) 
परमात्मा से जिस प्रकार आत्म-विन्दु अविद्याया कारण सलिल में प्रतिविम्बत होकर पहले कारण देह, 
बाद मे सृष्ष्म देह एवं अन्त मेंस्थूल देह मे विस्तार लाभ करके देहात्मवोध (बुद्धि ) सम्पन्न जीव रूप में परिणत 
हुआ है, वह जिस साधनोपाय के द्वारा पनः उसी तनु व तन अर्थात्‌ जीवभाव मय देहत्रय (स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण) 
से त्राण अथवा मुक्ति प्राप्त कर सके, उसी का नाम तन्त है। 
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आत्म दशन की तांत्रिक साधना पद्धति 


 -रमेश चद्र गुप्त, लखनऊ 


आत्म दर्शन के लिए जिस तांतिक साधनां पद्धति का संचालन करने कौ भार महातेन्वयोगी ¶ं० गोपी- 
नाथ कविराज जी अपने मानसपुत्र परमपूज्य योगिराज दादा सीताराम जी महाराज कोसौप गये हुं, वह प्रक्रिया 
तान्त्रिक ग्रन्थ प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌ ' मे मिलती है । “प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ काणक सूत्र है, मध्य विकासाच्चिदानन्द 
लाभः' । मध्य यानी सुषुम्णा के विकाससे ही चिद्रानन्द का लाभ प्राप्त होगा। किस प्रकार पूज्यदादा जी इस 
पद्धति का संचालन कर रहे.है वह मै निम्न पक्तियो मे आपके समक्ष प्रस्तुत.कर्‌ रहा ह । 


पूज्य दादा जी साधक को आरम्भसेही कारण शरीर की दीक्षा प्रदान करते दहे ।..वे शक्रितिपात द्रारा 
साधक के सस्कारो को खींचकर उनका क्षय करके उसको ब्रह्मरन्ध्र, सोमचक्र, नासिकाग्र ओर. मूलाधार में सुपूम्णा 
का जो सुक्ष्म स्पन्दन दहो रहाट उसको पकड़ा देतदहैँ। बाद मे धीरे-धीरे साधक को आगे बढ़ाने के लिए जव 
साधक उनस मिलता है, वे पुनः. शक्तिपात करके उसके संस्कारो.को खींचकर आर उनका क्षयकरकेया तो उसको 
ठीक करदेतेटहैँया उसक्रो अगे बढा देते । यही क्रम चलता रहता दहै, 

दूसरे परम पूज्य गुरुदेव जी शक्तिपात द्वारा शिष्य को गुरु शक्ति से आरम्भमें ही युक्त कर देते है । यहं 
गुरूणक्ति ही भगवत्‌ कृपा का प्रारम्भिक अनुभव टैजो प्रगाढ होकर अन्त मे भगवत्‌ कृपा कारूप धारण 
करलेतीदहै। 

यह गुरूणक्ति ही शिष्य को मध्याकषंण स, ज। श्रूतध्य स मूलाधार तक वतमान है खींचकर ऊरध्वाकिर्षेण 
मेले जातीटहै जहां जीव स्वभाव के खरोत में पड़कर जीवनमृक्त ह जाता दहै | 

यह साधना पद्धति संहज ओर निरपेक्ष है । यह स्वतः चलती रहती है । इसमें किसी इन्द्रिय या श्वास 
प्रश्वास का सहारा नहीं लेना पडता । 


` इस साधना पद्धति का वणन श्रीमद्भगवद्गीता के निम्न श्लोकों मे भी मिलता 
श्रीमद्‌भगवदगीता मे जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वहु निम्न श्लोकमे वणित है :- 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममत्युजरा दुःखे विमुक्तोऽम्‌ तमश्नुते ॥ १४/२० 


पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारणरूप इन तीनों गणो को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था ओर सब 
प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानन्द को प्राप्त होता है । 


इसकी प्राप्ति के लिये गीता के निम्न श्लोकों भँ साधक के लिये क प्रक्रियाये दी गई ह 
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गीता क्षा एक शलोक है :- 


कापंण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम्‌ धमं समूढ्‌ चेता । 
यच्छे यः स्थान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वाप्रपन्नम्‌ ।॥ २ 


अर्जुन भगवान्‌ कृष्ण से कहता ह कि कतव्य करे विषद्र मे प्रा चित्त भ्रू हो गया है, मै जपकी शरणमे 4 
हं आपका शिष्य हूं, मृक्ञे उपदेश दीजिए । + 


यह गुरू के प्रति शरणागत होने का श्लोक टै । जव तक गुरू के प्रति अटूट श्रद्धा न होगी, उनके प्रति 
पूणे एरणागति का भाव न होगा साधक का कल्याण होने बाला नहींहै। 


गीता मे साधना सम्बन्धी अन्य श्लोक्‌ हैँ :- 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मूध्न्याधात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम्‌ ॥ ८/१२ 


इस क्रिया मे शरीरके नवद्रारोंको रोककर मन को हृदय में निरु करकं आत्मा या जीवको मूर्धामं 
ले जाकर प्राणों को स्थिर करने का वणन दै । 


परम पूज्य दादा जी शक्तिपात द्वारा साधक कौ आरम्भमेंहीब्रह्मरन्ध्रमं जो सृषुम्णा का स्पन्दन हो 
रहा है उसे पकड़ा देते हँ । इससे जव प्राण मूर्धा मे पहुंचते हँ तो प्रदत्त साधना क्रम में किसी प्रकार की हानि होने 
क्री सम्भावना नहीं रहती । 


नवद्वार मध्याकर्षण में डालते हैँ ओर दशमद्रार ही मध्याकषेण मे खींचकर ऊर्ध्वाकषणमें ले जाता । 
परम पूज्य गुरू जी इस दशम द्वारकोखोलदेतेरै। 


गीता के इस शलोक में मध्याक्षण से ऊर्ध्वाकिषण मं जाने की प्रकिया निहित दहे। 


इस सम्बन्ध मं पररमहंसदेव श्री विशुद्धानन्द जी का कथनदहै कि, “जीव का सारा नीच भाव केवल प्रध्याकषण 
के कारण है । स्थूल वायुमण्डल पयन्तं जहां तक मध्याकषेण की क्रिया विद्यमान ह वहां तक पाथिव वासनाओं तथा 
कामनाओं की छाया धिरी हई है । मृत्युकेवादभी जीव इन सकल वासनाओं से लिटा रहता है तथा मध्याकषण - 
से नीचे की ओर विचकर वासनायुक्त योनियों मे जन्मलेने के लिए वाध्य होताहै। स्थूल वायु की सीमा को 
लंघन करके निर्मल नभोराज्य (आकाश या शून्य राज्य) में विचरण को सामथ्यं अजन न कर परात्र तक मृत्यु का 
जय करके जन्म के अतीत शुद्ध दशा प्राप्त होने की आशा नहींटै।. 


श्रीमद्भगवद्‌ गीता की यह प्रक्रिया अत्यन्त कटिन है । लेकिन कठ साल साधना करने के पश्चात इतनी 
कठिन प्रक्रिया भी सहज (स्वाभाविक) हो जाती है । यह बात आरम्भ में आसानी से समन्लमंभी नहीं आती कि 
इतनी कठिन प्रक्रिया भी सहज रूप धारण कर सकती ह । 


सारी प्रक्रियाओं को निरपेक्ष व सहज स्वरूप प्रदान करना पूज्य दादा जी जंसे पूणं सिद्ध योगीकेलिएुही 
सम्भव हे । 




















` इसके पश्चत्‌ साधना सम्बन्धी गीता मं अन्य श्लोक है :- 


समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
सम्प्रश्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिणश्चानवलोकयन । ६१३ 


इस श्लोक में काया, सिर ओर गदंन को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अन्य्र दिशाओं को 
न देखते हए नासिकाग्र पर ध्यान करने का वणेन है । 


यहाँ प्रर भी नासिकाग्र में सुषुम्णा का जौ सूक्ष्म स्पन्दन हो रहाट उसे पुज्य दादा जी शक्तिपात द्रारा 
अगरम्भमें ही साधक को पकड़ा देते हैँ । यह अन्तः प्रवेश द्वार दहै । 
इसी क्रममे गीता का अन्य श्लोक टै :- 
स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्ांण्चक्षुण्चंवान्तरे श्रवो : , 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।॥ ५/२७ 


इस श्लोक में बाहर के विषय भोगों कान चिन्तन करता हुआ बाहर ही निकालकरनेलो की दृष्टि को 
भृकृटी के बीच में स्थित क्ररके नासिका में विच्रने बाले प्राण ओौर अप्रान वागु को सम करने का वर्णेन है। 


प्राण ओर्‌ अपान को सम करने के लिए पूज्य दादा जी ने उपर्युक्त स्थानों मे साधक को शक्तिप्रातकेद्रारा 
सुषुम्णा के स्पन्दन को पकड़ाकर अर उसे गुरूणक्ति से युक्त करके नई प्रणाली का सूत्रपातं कियादै। 


प्राण की उध्वंगति है ओर अपान की अधोगति टै । जव तक प्राण ओौर अपान की गतिसम न होगी 
तब तक सम्पूणं प्राणों का एकाकार होकर चेतना काप्रसारन हौ सकेगा ओर साधक अध्यात्म पथ पर्‌ अग्रसर 
नहो सकेगा । | 


जव चेतना का प्रसार होगा तभी साधक कारण शरीर को पार कर महाकारण शरीर मे स्थितःहो 
सकेगा । 


यह स्पन्दन प्रणाली ओर गृरुणविति से युक्तता पूज्य कविराज जी की नई देन है जिससे साधक अध्यात्मः 


पथ पर स्वतः चलता रहता है । 


जव साधक महाकारण शरीर में स्थित हो जाता है तब उसे प्रसारित चेतनाका दशंन होने लगता 
खर सारा विश्व अपने अन्दर अनुभव होने लगता दै । इस सम्बन्ध मं भगवान शंकराचाये का निम्न श्लोक बड़ा 
ही सुन्दर टै । 

विश्वं दपण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तगतम्‌' । इसकी अनुभूति यहां होने लगती है । 


इसी क्रम मे गीता का अन्य शलोक है :- 


शनेः शनं रुपरमेद्बृद्धया धृति गृहीतया । 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चदपि चिन्तयेत्‌ । ६|२५ 




















इस श्लोक में क्रम क्रम से अभ्यास करते हए उपरति को प्राप्त होने तथा धययुक्त वुद्धि केद्वारा मनको . 
आत्मामें स्थिर करने ओर कुष्ठ न चिन्तन करने का वर्णन हं । 


जव साधक प्रसारित चेतना में प्रवेश करता है -तब उसे अपनी. आत्मा मेही सूक्ष्म मन (बोध) को 
स्थिर करना चाहिए ओौर कुछ भी चिन्तन न करना चाहिए । 

इसके पश्चात पूज्य दादा जी गृरुणक्ति द्वारा प्रसारित चेतना का 1 अपने अन्दर संकोच (निजस्व) करने 
के लिए बडी सुन्दर ओर विलक्षण प्रक्रियादेते दँ । गृरूकरृषाद्रारा ही प्रसारित चतनाका संकोच सम्भवे । यह्‌ 
काये साधन साध्य नहीं है ।. जव प्रसारित चेतना का संकोचदहो जाता है तौ. साधक.सरल गतिसेवडीः आसानीसे 
आगे बद्ने लगता है । . । । 

जव गुरु क्पासे प्रसारित चेतना संकुचित होकर स्वबोध में निजस्व होती टै तव मन, प्राण, बुद्धि, 
अहंकार आदि सभी उस चेतना विन्दु में समा जाता है, बुद्धि स्थिरहो जाती है ओर तभी साधक स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण इन तीनो मलिन शरीरो के धर्मो को छोडकर अपन अन्दरही. गुरूशक्तिस युक्त होकर पूणरूपसे 
णरणागत होने मे समथंहोताहै। ` 

इस शरणागति के सम्बन्धमें गीताम भगवान श्रीकृष्णने बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया दहै, 

सवधर्मन्‌ि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहुत्वाम्‌ सवं पापेभ्यो मोक्षियष्यामि मा शुचः ।॥ १८|६६ 

स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण इन तीनों मलिन शरीरोंके धर्मोकोषछोडकरतू मेरी शरणमेञआजा। मै तुञ्ज 
सव पापोंसे मुक्त कर दूंगा । तु शोक मत कर। | | 

अपने अन्दर शरणागत होने पर ही साधक के संस्कारो काक्षय होता दहै, पापों स मृक्ति मिलतीदहै ओर 
आगे अध्यात्म पथ पर्‌ अग्रसर होने पर साधक परमानन्दमयी मां कीगोदमेंजा वैता है ओर्‌ वहां चिदानन्द 
का लाभ प्राप्त करतादहे। | 

यह्‌ स्वतः होने वाली स्पन्दन प्रक्रिया देकर ओर गुरुणक्ति से युक्त करके अध्यात्म पथ पर अग्रसर 
होने के लिए पूज्य कविराज जी ने जगत को नई दिशा प्रदान कीटै। 

इसके लिए सकल मानवता तथा विशेष रूप मे साधक वगं सदा ही उनका ऋणी रहेगा । यह एेसा ऋण 
हैजो मात ऋण की भाँति चूकाया नहीं जा सकता । 

अन्त मे हम. उनको कोटिशः प्रणाम करते हए उनसे प्राथना करते हैँ कि अखण्ड महायोग के पथ पर वें 
सतत्‌ हमारा मागेदशेन करते रहें । ५ 


#॥ 1 ॥ 4) 
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गुरु कपा रहस्य 
-प्रस्तुति श्रोनारायण 


एक ओर जीवनदहै जो इच्छा-ज्ञान-क्रिया को विपुटी पर संयोजित है। दूसरी ओर 
संसार से अतीत की सत्ता है, जो बोध-आनन्द ओर प्रेम के मिलित विन्दु में, अपने आपके अनन्त 
लक्ष्य मे गतिशील है। गतिदोनोंमे होने पर भोएकमें चक्रोय तथा द्वितीय मे उध्वरोहिणी 
` स्पन्दनात्मिका गति का आभास प्राप्त होता है । 


मनुष्य इन दोनों गतियो का संधिस्थल है । उसके एक ओर चक्रीय गाति की परिधि का 
वेगदहैतो दूसरी ओर लक्ष्यात्मिका उर्ध्वारोहिणी गति भो अपने उन्मुक्त क्षणों मे अप्रतिहत वेग से 
गतिमान होने को समृत्सुक है । बीच में वह पथश्रान्तसा ख्डाहे। 


कहते हैँ कि गति के इन दोनों व्यक्त एवं अव्यक्त रूप का प्रादुर्भाव एकमात्र मनुष्य में 
ही सम्भव है । इसके साथही उसे दोनोंमेंसे एक को चुनने का, चयन करने का पूणे स्वातत्य 
भी प्राप्त है। भौतिक जीवन मे रहते-रहते अपनो अभीप्सित गति का चयन करके मानव को 
अपने गन्तव्य का निर्धारण करनाहीहोगा। इसके साथ-साथ दोनों गतियो की संधिरूपमें 
स्थित उसका अपना निज स्वरूप भी उद्घाटित होना आवश्यक है। कारण संधि का संधान हुये 
बिना ऋत का परिज्ञान कंसे होगा? “ऋतेन संधि संधानात्‌" 


मनुष्य संसार एवं संसारातीत कौ संधि स्वयंहै। इसी कारण महाभारत मे मनुष्य को 


` सवेश्रष्ठ सत्य के रूप मे अंकित किया गया है । 





1 अतएव जब मनुष्य अपने विचारों की परिपक्वता से, अथवा किसी अचिन्त्य कारण से, 
अपने से अतिरिक्त की खोज से उपरत होने लगतादहै, उसी क्षण से उसको बौद्धिक खोज प्राप्ति 
की गगनचुम्बी चोटियों की विश्वव्यापी विशालता तक जा पहुचती है, तथापि वह विश्वातीत 
। सत्ता के बोध, आनन्द एवं प्रेमरस के मिलित विन्दु से निःसृत पुस्करिणी का अमृत पान करने 
। से वंचित ही रहता है । कारण कोई भी बौद्धिक क्षमता उस विन्दु का स्पश कर सकनेमें 
असमर्थं है । 


| प्राप्तव्य कौ प्राप्ति न होने पर, तथापि प्राप्तव्य के प्रति आपूरित उत्कण्ठा रहने पर, 
मनुष्य में वास्तविक जिज्ञासा उमड़ उठती है। यह जिज्ञासा किसी प्रकार की बौद्धिक जिज्ञासा 














न होकर प्राणों भरी वेदना, हृदय का शाश्वत प्रश्न अथवा “अथातो ब्रहम जिज्ञासा" का पूवं रूप | 
है! इसका समाधान न मिलने तक, न तौ दिनमें चैनदै, न राति में पलकं ही ढलती ह । प्रश्न 
न हल होने की वेदना के कारण वह आतं है, पृऽठभूमि में उठी जिज्ञासा के कारण जिज्ञासु भी है । 
वह परम अर्थं के प्रति अपनी आकांक्ष्य वृत्ति के कारण अर्थार्थी होने के साथ-साथ ज्ञानो भीदहै, 
कारण उसे ज्ञात है कि वह अपना गंतव्यस्वयंहीहै। 





जिज्ञासा के पश्चात्‌ अन्वेषणार्थं अथवा समाधान के लिये जो कठ अनुष्ठित होता है, 
वह है “कमे"' । कमं जीवन कौ प्रमुख शक्ति दहै । जिज्ञासु कौ इच्छा शक्ति एवं कपंकी 
अनुसंधानात्मिका वृत्ति का सम्यक्‌ सम्मिलन होने पर ज्ञान का उदय होतादै। कमेक्याहे? 
कमं है जिज्ञासु की इच्छा आओौर उसके मन का पारस्परिकं सघष । कमे के अभावमे संधिका 
संधान दुष्कर कायं ह । अतः “कर्मेभ्यो नमः" कौ उक्ति अक्षरशः सत्य हूं । ं 


जिज्ञासु की यह स्वप्रेरित प्रक्रिया ठे “धमयान्ना। इसका सवप्रथम रूप यह हे कि 
मनुष्य अपनी सत्ता से किसी उच्चतर सत्ता कौ परिकल्पना करता हे । मनुष्य की यह परिकल्पना 
परम सत्ता के यथार्थं विम्ब का प्रतिबिम्ब है, सद्वस्तु के विम्ब का प्रतिविम्ब। अतः यह्‌ अलीक 
न होकर वास्तविक भी दहै । इस कल्पना का फल मृषा नहीं होगा । कवि कालिदास कहते हँ :- 





स्वप्नदुष्टमसदिव्यसद्रचो 
दिव्य एष यदिह प्रभाषितः । 
कल्पनापि न मृषा फलं शिवे ॥ 




















यह है मनुष्य की सामान्य गति । प्रारम्भ में जो जिज्ञासा भरी वृत्ति उपजती है, वही 
कमं रूपी प्रक्रिया से गतिमान हो जाती है। इस खोज में वास्तविक मागं का संधान न मिलने से 
जिज्ञासु मे नि:सहायता, निःसंबलता रूपी उत्सगं का आवि भाव होताहै। जो शक्ति इस शून्य 
स्थिति का उद्भव करातीदहै, वह दै हमारी परिकल्पित प्रतिविम्बमयी उच्चतर सत्ता के यथाथं 
विम्ब ते निःसृत कृपाशक्ति । यह कृपाशक्ति अचिन्त्य एवं अहैतुकी है । यह उसी पर सकेन्द्रित होती 
है जो अपने प्रत्येक जैबकोषों मे अपनी अक्षम एव निःसहाय स्थिति का अनुभव कर प्रतिविम्बमयी 
उच्चतर सत्ता को समपित हो जाता है, तथापि जिज्ञासा का समाधान पाने के लिये मन अथवा बुद्धि | 
उसे चैन नहीं लेने देते । यह जिज्ञासु साधारण मानव जीवन में न्यस्त रहता हंजा भी गुप्त वृन्दावन के 
अदूर परदे के पौचेहो रही वंशौ कौ तान सुनकर अपनी सुधवृध खो बेठा है । उसे तब तक कल 
नहीं है, जब तक वह वंशीवादक का सन्धाननपाले। पाथिव भौतिक जगत के समस्त सौन्दयं 
ओर आनन्द के आकषण अव कहीं ओर संङन्द्रित होने लगते हं । 


जिस शून्यवत्‌ अवस्था का उदय निवंद अवस्था मेहोतादहै, वह साधक के लिये अत्यन्त 
हितकारी है 1 यह स्थिति पृथ्वी तत्व के सूक्ष्माश का रोध करती है। वह्‌ सृक्ष्मांश व्यक्तित्व को 
सतत्‌ अपनी ओर खींचता रहता है । इसके कारण जिस मध्याकर्षण का उदय होता है, वह अपनी 








। 
| चक्रोय परिधि में व्यक्तित्व को खींचकर सतत्‌ उलक्ाये सा रहता है। इसी के निराकरण के लिये 
| अचिन्त्य अनन्त कौ कृपा से यथाथ साधक को इस अवस्थामें जाना ही पड़ता है। 


| इस शून्य का उदय कहां होता है ? यह शून्य उदित होता है निम्नतर मन पर । (अभी 
। साधनाके क्रम विकास में मन के मध्य तथा उच्च स्तर पर ओर बुद्धि कौ भित्ति पर भी शून्योदय 
होना शेष है, पर यह प्रक्रिया गुरु दशेन के पश्चात्‌ होती है) मन के निम्नतर भाग मेँ अशुद्धि 
सम्बन्धी प्राकृतिक बाधाये विद्यमान रहती हें । अन्तःकरण कौ पूणे क्रिया इसे परिशोधित करने 
पर ही अनुभूत होती है । इद्रिय जनित शरीर बोध, मानसिक संवेदन, स्थूल भावावेश, क्रियाशील 
आवेग तथा बुद्धि एवं संकल्प कीं शिथिलता का यही जनक भी है। इसका सृष्ष्म क्षुधा हमारी 
सारी सत्ता में फली रहती है । स्वभाव से यह दुष्पूर है । इसमे भयजनित जुगुप्सा, आतंक तथा 
आशाजनित आयास एवं निराशा गरभभगत रहती है । इस निम्नतर मन का क्रमिक शमनहोही 
नही सकता । इसी कारण अचिन्त्य अनन्त ने इस प्राथमिक शून्य का नियम बनाया है। इस 
शुन्योदय के साथ-साथ जिज्ञासु एक अज्ञात अवृक्ञे स्तर में उपनीतहो जाता है । कवि कहते हैं 
यह स्थिति अजब भूल-भुलेया सी है, जहाँ मपना नाम धाम भी विस्मृत है-- ` 



















“मारग अगम संग नहि सम्बल 
नाम गांव कर भूला रे ।'' 


यह सृष्टि नियमों से बधौ हई है । यहां के नियम अकाट्य हैँ । नियम यह है कि जगत मे कहीं 
भी शून्य नहीं रह सकता । कहीं शून्य होते ही वहां चारों ओरसे कुछ न कुछ चा चला आता 
है । इस प्रकार को अवस्था का उदय होने पर उपरोक्त शून्य मे जिस केन्द्राभिमुखी आकषेण का 
उदय होता है, उससे जिज्ञासु की जिज्ञासा को प्रशमित करने के लिए यथार्थं सदगुरु कौ दुष्टि 
आकपित हो जाती है । जिसमें जितने अधिक केनद्राभिमुखी आकर्षेण युक्त शून्य का उदय हआ है, 
उस पर उतने ही शक्तिमान गुरु कौ दृष्टि निःक्षिप्त होती है । जिसमे जितने न्यून आकषणयुक्त 
शून्य का आविभवि हआ है, उसे उसौ मानना मे शक्ति वाले गुरु का संधान मिलता है। यदि न्यून 
मात्रा का आकषण धारण करने वाले जिज्ञासु को, तुलनात्मक रूप से अधिकाधिक शक्तिशाली 
| गुरू का सान्निध्य प्राप्त हो तथा उनसे शक्तिपात रूपी दीक्षा भी प्राप्त हो, तथापि न्यून आकर्षण 
। युक्त जिज्ञासु में वह दीक्षा शक्ति पूणंतः प्रविष्ट नहीं हो पाती, कारण वहांका शून्य पुष्ट नहीं 
। है ओर इस कारण उसमें आकषेण रूपी ग्राहिका शक्ति का अभावहै। ठेस जिज्ञासु गुरू के 
वास्तविक तत्व का आभास पाने में असमर्थं रहते हैँ ओर साधना के प्रति समपित नहीं हो सकते । 


इसी कारण शास्त्रों मे अन्तजिज्ञासा के पूणं उदय (मूमृक्षत्व) को विशेष महत्व दिया 
गया हे । इसके मात्रागत तारतम्य पर तदनुरूप मात्रा मेँ ही विकास होता है ओर उसी परिमाण 
` में दीक्षाकाल की गुर कृपा जिज्ञासु में प्रविष्ट हो सकती है । ड 




















छ. 


परम शिव स 


-रमेश चन्द्र अत्रस्थो, लखनञ केन्र 


स्थूल गरल का पान कियाथा, सृक्ष्मगरल अव पीलो, 
धधक रही धरती के कण कण व्याप्तं विषो कोपीलो। 


काम क्रोध मद लोभ विकम्पित दलित सुष्टि के कट्हार 


^ 


कौतूहल मे ही देवों के अनुनय से विष पीकर 
सृष्टि सुरक्षा कौ थी तुमने; 

यह स्थूल विष-पान सरलहै; 

है अनथकारी प्रलयंकर, जग में भरा हलाहल । 


हो असली यृरुषाथे तुम्हा रा-कालजयी यदि इसको पी लो। 


अगम अगोचर अविनाशी शिव, 

भालचन्द्र सिर जटा जूट जल गंगधार। 

बाघम्बर विषधर लपेट कमलासनस्थ, 

तुम त्रिनेत्र गौरांग भस्ममय चविपुण्डधार | 

व्याप्त सकल सचराचर हो शिव संघारक पोषक इस जग के, 
शूल पाश माला कर कमण्डल गल मृण्डहार । 


श्लिश हीन ब्रह्माण्ड बने हे मृत्युञ्जय इस विषकोपीलो। 


प्रति क्षण मन्थन करते मन जल निधि का, 

गुण अमृत है, दोष बना विष-विजयी दोनों के मृत्युञ्जय । 
सृष्टिमूलमे अग्निपितादहै, जल है माता 

पूजित अग्तिदेवसे तुम हो ज्योति प्रकाश ऊष्मा अधिपति 
जल के अधिपति वरुण निशा तुम हिम प्रतीक हो; 

एक देव की शक्ति, दूसरी है दानव की 

दोनों कौ प्राणाग्नि तुम्हीं हो-इसे प्रज्वलित करदो शंकर! 


धरा धूसरित पाप पक केविष कोपी लो) 


तुम चिन्मय आकाश सदा शिव, पुरुष सनातन 

प्रलय काल में आदि सृष्टि अवशेषतुम्हारास्द्ररूपही 
ब्रात्य विचरता कण कणमें, करता नभ नतेन ! 

घन गजेन ही इवास ओर उच्छवास तुम्हारा स्पन्दन 
तुम व्यापक अव्यक्त तुम्हारा मूतंरूप है शब्द 

जग विष व्यापी नील गगन ही नील कण्ठ है 


चन्द्र सूयं अवतरण बनो प्रलयंकर ! इसको पी लो ! 

















कविराज जी : एक संस्मरण 


प्रातःस्मरणीय परमपूज्य कविराज जी को इस पुण्य स्मृति के अवसर पर इस भावक 
हदयमें जो भाव उठरहेरहैँ ; उनके लिए णब्द नहीं हैँ कि व्यक्त हो सके, बस भीतर अथाह 
| कृपा का तरगित उल्लास ओर बाहर से आंखे भर आती । 






















सन १६७४ के प्रारम्भमें गृरूदेव ्दादा'' सीताराम जी के चरणो में अखण्ड महायोग 
कीधाराकीदीक्षालीथी । तभीसे मै दादा" जी के साथ पूज्यश्री चरणों के संपकं में आया) 
मे पूज्य कविराज जी को बावा' संज्ञासे सम्बोधित करता था । भदनीक्षेव के मां आनन्दमयी 
आश्रमम में पूज्य दादा जीके साथ नित्य सायं को 'वावा' के दणेनोंके लिए जाता था। 
उनको शब्द-ध्वनि आज भी हूदयमे गृजती रहती है । उनक्रे पास जाने पर उनकी मधुर आवाज 
उठती थी, के" ? मे बोलता था, वावा आमी शुक्ला, दादार शिष्य! । उनकी दृष्टि मेरी ओर उठती 
थौ, बड़ प्यार व स्नेहिल भावसे वे अपने पास विठाते, मै श्री चरणोंमें प्रणाम निवेदन करता 
तोवे वड़ हौलेसेमेरा सिर उठाकर बड़ी दर तक सिर पर हाथ फेरते रह जाते थे । कितनी 
ममता, ओर सहज मातु भावसे वे मुज्ञ बच्चेको सहलाते थे कि वर्णन नहीं हो सकता । ओर 
मे उनकी इस कृपा स्पश के अति आनन्दमय सिहरन से अनायास ही अवोध रूपमे हो जाता 
था, मानो एक करुणाशक्ति कौ अजस्र धाराम मे आत्म प्रफट्लित होकर बहु रहा हं । कह नहीं 
सकता कितनी विचित्र लीला उनके करूणा ओर प्रेम की मेरे अनुभूति में आती थी । इस प्रेम रस 
के लोभम सहज भावसे वहां विना नागा जाने लगा । उनके सा्धिध्य मे एक अजीव मस्ती थी | 


उसके वाद तो बहुत घटनायं हँ, जो मेरी स्मृति पटल पर साकार हो रहीरहैँ। एक 
अप्रत्याशित घटना का उल्लेख कर रहा हुं । 'बावा' के शरीर संकोच के उपरान्त उसी सालसन्‌ 
१६७६ शरद नवराचिमेमें “दादा''जीके साथ मां आनन्दमयी आश्रमके ऊपरी सीदियों पर 
सायं गोधूलि बेलामें गंगाको छटा वड़ी मस्तीसे निहार रहाथा। सहसा देख रहाहूं कि मेरे 
'वावा' पूज्य कविराज जी प्रसन्न व शांतमृद्रामे सामनेसे आकरमेरे वगल सेसीद्ियां उतरते 
जा रहेहैँं। मे अपलक देख रहाथा | ज॑सहीवे बगलसे आगे वढे, मेरे मुंहसे एक सहित 
तेज चीख निकली (“अरे गुरूजी'" ओर मै चब्रूतरे पर साष्टांग दण्डवत्‌ की मुद्रा मेलेट गया। 
भावभय होकर बोला वावा" तभी देख रहा हं "वावा' गोपाल मदिर में सीढियां उतरते चले 
गए । उस समय गुरूजी (दादा! जीकोमें गृरूजी संबोधित करता था) की अखं न जने क्या 
निहार रही थीं, मेरी चीखसे उनको शाम्भवी मुद्रा टूटी ओर तत्काल पृष्ठा "क्या" जब र्मैने 
गुरू जीसे वावा के साक्षात्‌ दशन का जिक्र कियातोवे, बस इतना बोले, “हाँ तुम भाग्यशाली 
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हो" । इस दशन के प्रभाव से कई दिनों तकं एक आनन्द की अनुभूति वनी रही । इस पहले 
अप्रत्याशित दशन के वाद तो कई अलौकिक घटना चक्रै, जो अवणेनीय हैं। 





इतना अवश्य कहना चाहंगा कि पूज्य चरण श्री कविराज जी कास्थूल शरीर आज भी 
वैसाहीदहै। हां वह पूणं स्वस्थ दँ ओर शरीर पर जरा का कोई वांछित प्रभाव नहींदै। उनके 
प्रति अन्तर की तीब्र आर्तं वेदना ओर आकुलता होने षर करुणामय अवश्य कृपा करते हँ । मातु 
स्वरूप ““वावा'' को साष्टांग प्रणामस्वीकारहौ । जयमां ¦| 
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ॐ मों 
अखण्ड महायोग 


जिस अखण्ड ज्योति का साक्षात्कार परम किव स्वरूप 
भगरामदेव परमहंस ने दिव्य ज्ञानगंज धाममेंप्राणिमान्र कौ 
आत्यंतिक दुःख निवत्ति के लिए किया, उस ज्योति के 
केन्द्रीयकरण से आविर्भूत योगिराजाधिराज विशयुद्धानन्द 
परमहंसदेव कौ कृपा का कोष-महातन्त्रयोगौ महामहोपाध्याय 
डा. षं. गोपीनाथजी कविराज की ऋतम्भरा प्रज्ञा के माध्यम 
से योगराज दादा सीताराम को अखंड महायोगके रूपमे 
प्राप्त है । यह महायोग समस्त कामनाओं का परिपूरक 


18 4 4 5 ५. 


ॐ सिद्धविद्या रूप महौषधिहै। कामधेनुरूपा इस विद्या कौ 
९ प्राप्ति कर सब आप्यायित हों, 

~: 

१ चिन्तामणिभद्रघटः सिद्धविद्या सहौषधि 

& मवेयं कतपवक्षश्च, कामधेनुश्च देहिनाम्‌ । 
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श्री कविराज जी दादा जी तथा अन्य स्वजन 





कविराज कक्त में डा० कणे सिह 




















जी माता आनन्दमयी के साथ 
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श्री कविरा 
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विशुद्धानन्द जीप 


श्री 


बाबा श्री 
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परमहस विशृद्धानन्दजो के उपदेश वाक्य 


कमं नहीं करने से कुष होगा नहीं, कमं करनाहोगा। वातो से कुछ नहीं होता । 
कमं अर्थात्‌ गुरूपदिष्ट योगाभ्यास । कर्मभ्यो नमः । अविश्रान्त कमं करते जाओ फल निश्चय ही 
होगा, कोई रोक नहीं सकेगा । केवल शास्त्र पठने से कृष नहीं होगा । रसगुल्ला की कथा सुनने 
से रसगल्ला का स्वाद पाया नहीं जा सकता। खाना होगा, तभी जान पावोगे कि रसगुल्ला 
क्या है । अतः कमं करो, इसी से सबहोगा। कमसेज्ञान, ज्ञान से भक्ति तथा भक्तिसेप्रेमका 
प्रादुर्भाव होगा । कमे करना चाहिए, कमं ही प्रधान है अतएव कमंभ्यो नमः) 
> > > 


तीव्र पुरुषकार द्वारा प्राक्तन कर्मो का खण्डन भी क्ियाजा सकंतारहै, विधि का 
विधान भी उल्टाया जा सकता है । किन्तु पुरुषकार ओर कृपा परस्पर आधित दहै । मात्र कृपा 
होने सेही तो इष्टसिद्धि नहीं होती जब तक कि उसके साथ पुरुषकारं कायोगन हो । तीव्र 
पुरुषकार रहने से आवश्यक कृपा स्वतः जगती है-आश्चय ग्रहण स्वतः होता है । जीव की प्रसुप्त 
शक्ति को जगाने केलिए ही क्रियाः या पुरुषकार का प्रयोजनदहै। जड के अन्तराल में यह 
चित्‌ शक्तिहै। शक्तिकी आराधनासे भिन्न शक्ति लाभ नहीं होती । उस महाशक्ति की 
आराधना करो । स्वयं को शक्तिमान करो, तेजोमय करो। परमात्मा कृपा करने के लिएही 
गरु शक्तिके रूपमे नीचे आकर जीव को अपने को पकड़ा देते है, उसका आकषेण करते हँ तथा 


` उसको उठाकरले जाते हँ । यदि कृपा करके वह नीचे नहीं आते तो जीव कदापि आत्मोद्धार का 


पथ न जान पाता । अतः परमात्मा पर निभर रहने का ज्ञान लो, निभेरता के अलावा जीव की 
गति नही-क्रिया करो, क्रिया करो-उसी से निभेरता अवेगी। यह निभरशीलता वा आत्म 
समपेण ही साधन का चरम अध्यायदहै। 
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कोईभी कमं करनाहोतो दृढता के साथ साधनाकरो। केसा भी कमं क्योंनहो 
उसमें यदि सिद्धिलाभ करना च।हते हो तो उसके उपयुक्त उपाय अवलम्बन करके विशेष ददता 
के साथ करते जाओ । तब इधर उधर मत देखो, उसमें अवहेलना मत करो, एकनिष्ठ होकर वह 
कर्मं करते चलो, देखना सुफल होगा ही । उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, ब्रह्मा विष्णु 
भी नहीं । मनुष्य के लिए असाध्य कृष भी नहीं । तुम्हारे मध्य एेसी शक्ति है, जिसको तुम नहीं 
जानते । दृढता चाहिए, एकनिष्ठ होना चाहिये, उपयुक्त उपाय का अवलम्बन करना चाहिये । 
सतक्मे मे विघ्न बाधातोहैही। जिसके साथ इतने दिन एक घरमेंरहै होवे क्या इतनी 
सहजता मे छोड़ने को इच्छा करेगे ? अनेक प्रकार की कू-प्रवृत्ति, कु-अभ्यास, असत्‌भाव लेकर 
हमेशा दिन कटे हँ । इतने दिन तक इनके साथ प्रेम व्यवहार, हेलमेल रहा है तो क्या ये सहजता 
मे तुम्हारा साथ छोड देने की इच्छा करेगी ? वे तुम्हं अनेक प्रकारसे वांधने को चेष्टा करेगी, 
भूलावा ओर दिखावा प्रदरशित करेगी; किन्तु यदि तुम फिर उनकी तरफष्याल न करो, अत्यन्त 











दुढृहो, तववे क्रमश्षः धीरे-धीरे हट जायेगी । जव वे समन्न जायेगी कि इसके साथ रहने में 
सुविधा न होगी तब वे तुमह परेशान नहीं करेगी । तव तुम निरशन्तिता पूवक अपना काम कर 
सकोगे । पहले पहल बहुत दिक्कत आती हैँ, विध्न उपस्थित होते हँ । किन्तु जब वे देखेंगे कि तुम 
किसी प्रकार विचलित नहींहोतेदहोतोवे तुम्हारे निकट नहीं आवेगे । 
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| अरेबेटा ! कृपातो हैही। उसकी कृपा का अभाव कहां ? कृपा सवेदा ही पूणं 
| मामे बरस रहीहै। सूर्यं किरणदेरहेरहै, किन्तु यदि तुम अपने घर के भीतर बन्द होकर 
| बैठे रहो तो क्या सूरय की किरण का तुम भोग कर सकते हो ? इसी प्रकार कृपा की उपलब्धि 
करने के लिये कमं करना होगा । आधार तैयार करना होगा । कृपा के लिए प्राथना नहीं करनी 
पड़ती । क्रिया नहीं करने से, साधना नहीं करने से, योगाभ्यास नहीं करनेसे, उसकी कृपा जो 
तुम्हारे ऊपर सवेदा बरस रही है, उसको समञ् नहीं पाग । उनका काये वह॒ कर रहे हैँ । हमलोग 
तो उनकी सन्तान है, सन्तान पर दया करने के लिए क्या पिता से कहना पडता है? पिता अपनी 
सन्तान की मंगल कामना में सवेदा ही व्यस्त हैँ । किन्तु सन्तान अज्ञानवशतः सव समय समन्न नहीं 
पाता । वह हमेशा हमलोगों के लिए करृपाका वषेण कर रहे रहै, हमलोगो की मंगल कामना कर रहे 


हैँ । कृपा समञ्चने के लिए, उपलब्धि करने के लिए कमं आवग्यकदटहै। कमन करने से वह समन्न 
मेन अवेगा। कमं करना चाहिए अतः कमम्यो नमः। 


> >€ > 
उपयुक्त समयमे सब काम करना। समय व्यतीत होने पर असमय काम करनेसे 
सम्यक्‌ फल प्राप्त नहीं होता । क्रिया ठीक समय पर करने से उसका जिस प्रकार फल प्राप्त होता 
है - असमयमे करनेसे तद्रूप फल प्राप्त नहींहोता। विशेष असुविधा न होने से क्रिया ठीक 
समय पर ही करना। रात्रि चार बजे उठकर क्रिया पर बेठना एवं सूर्योदय पयेन्त करना तथा 
सन्ध्याकाल मे ठीक सूर्यास्त के समय क्रिया पर बेठना । इस समय क्रिया पर बैठने से सुफल 
होगा । अन्यथा उस प्रकार का फल नहीं होगा । किन्तु समय व्यतौतहौो गया है इसलिए क्रिया 
वन्द नहीं करना । क्रिया बन्द करने की अपेक्षा असमयमे क्रिया करना अच्छा है, इसमे सन्देह 
नहीं, फल तो कुछ होगा ही । किन्तु समय पर क्रिया करने कौ विशेष चेष्टा करना। बापू, 
याद रखो, “भूख लगने पर भोजन न मिलने से बाद मे अमृत भी अच्छा नहीं लगता" । | 
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कमे करनेसे ही प्रवृत्ति होती है। सत्कमे अनुशीलन करते-करते इस प्रकार अभ्यास 
हो जायेगा कि फिर उसकात्यागन हो पावेगा। पहले पहल स्वयं चेष्टा करके क्रिया पर बैठना 
होगा बादमेंएेसादहो जायेगा किन वेठने पर प्राण छटपट करेगे । गुरू उपदेश देंगे, बोल देंगे, 
दिखा देगे, कायं तुम्हीं को करना पड़ेगा । जो काये करेगा फल उसी को मिलेगा । दृढता के साथ 
अपने मंगल के लिए काये करना होगा, परिश्रम करना होगा । क्रिया का अभ्यास करने पर वह 
छूट नहीं सकती । अपने को ही करना होगा । आलस्य का त्याग करना होगा । 
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'क्षण' के प्रति 


(अखण्ड महायोग मं प्रतिपादित श्षण' तत्व को सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति) 


१ 
मुञ्जमे इतना सामथ्यं कहां 
करू व्याख्या साधिकार यहां, 
पाया शब्द जो जहां तहां 
केवल गथा है भाव यहां। 
२ 
अखण्ड महायोग की बातें एेसी 
योग॒ वियोग की लीला जेसी, 
क्षण का क्षोभ स्पन्द का फुरना, 
एके मन के दो हैँ नयना। 
३ 
चक्को के दूइ पाट का रहना 
दुनिया बहती जैसे पिसना, 
रोना हसना जीना मरना 
एकं शक्ति के भित हैँ बरना । 
1 


एकं कील की पसरी बाहं 


चलत चक्र टै दायें बारें, 


कोल को शक्ति दूइ भे निसरत 

बायें जडवत्‌ ~ दायें फिसरत । 
५ 

बाये काल है दायें चेतन 

बीच मे मां का एसा नतन, 

मध्यमे मांकोकोउ न पावा 

ब्रह्मानन्द फलं सब धावा। 





६ 
निगुण कोई सगुण है पावा 
बीच मे मां कौन वतावा, 
विशुद्धानन्द है इनके अंशज 
हआ न. अब तक दूजा वंशज । 
<“ < 
बाहर बुद्धि बहु रूपधरा कं 
भीतर नाम हिय दृष्टि परा के, 
भूमि विलक्षण मध्य डयोढी की 
विरल शान्तमय परा अपरा के । 
- 
नहीं यह योग है शिवशक्ति पराके 
नहीं वियोग यह जीव ब्रह्मा के, 
शान्त, स्थिर नहि कुछ अनुभव है 
जब हुआ बोध स्पन्द उद्भव है । 
> 
क्रम सेजात ले इन्द्रिय सीदी 
पहुच न पेहै सातो पीढी, 
इन्द्रिय ओट कठिन बहू साधन 
बहु जन्म लगाई बहुत अराधन । 
१० 
क्षण धारणा अति विज्ञानी 
पाय न सकं जीव अभिमानी, 
तिरलोकी में दुलभ क्षण टै 
जेहि ते फुरत विश्व व कण है । 








११ 
जगतन जानेन करौ डिठाई 
सत्य कटं ना बात बनाई 
सत चित ओर अतीत अनन्दा 
जगत मे लाये विशुद्धानन्दा। 
१२ 
यह्‌ कारण हेतु है विश्वातीता 
जिसके क्षोभ से विश्व प्रतीता, 
जहि से भूत भविष्य निकासा 
जिन्हे न जाने काल प्रकाशा । 
१३ | 
एकं केन्द्र है व्योम धरा के 
पकड न पावें बुद्धि लडा के, 
नाम रूप बिच अनुभवातीता के 
प्रेम मध्य बिन्दु राम सीताके) 


१४ 


क्षण का क्षोभ मृत्यु जनम 
क्षणका स्पन्द मेरा जीवन है, 
प्रसार संकोच स्पन्द में व्यापा 
यौवन प्रसार संकोच बुढापा। 


१८ 





१५ 
जगना सोना यह भी यहीहै 
जीवन के नित व्यापार सभीरहै, 
छिन छिन सासो का आना जाना 
जनम मरण का भरम मिटाना। 


१६ 
क्षण का प्रभावदहै पूरा जीवन 
जीवन में नित क्षण का नतेन, 
जीवन मे क्षण ेसा वरतं 
जेसे प्याज की परत पर परते । 
१७ 
आत्मा माया जीर्वहि न्यारा 
क्षण का कोर््‌न द्रोही प्यारा, 
क्षण मे स्पन्द स्पन्द मेक्षणदहै 
क्षण ही मे संहार सृुजनदहै। 
१८ 
क्षण का विकास क्रमकाल कहां 
क्रम का शेष विशेष प्रकाश जतावं, 
सब उदय अस्त कादहेतु लपेटे 
इच्छित-देश-काल सब भाव समेटे । 





क्षण का परिचय बोधन आवें 
हेतु अहेतु का प्रभाव दिखावे, 
प्रभावं पटल व साक्ष्य वृञ्ावं 


सूये विज्ञान की शक्ति कहावं 


-जनादेन प्रसाद श्रीवास्तव लघ्लनऊ केन्द्र 
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श्री कविराज जी की कमेभूमि 











| श्री कविराज जी अपने अध्ययन कक्षमे 











मेरे संरक्षक ओर पथ प्रदशंक-“बाब्‌ जी" 
 -योगिराज दादा सीतारामजी 


प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण महातन््रयोगी पं० गोपीनाथ जी कविराज का ७ सितम्बर 
१६८६ को शतवाधिक आविभवि दिवस, मेरे स्मृति पटल पर प्रकाशित कर रहा है सन्‌ १६३५ 
का वह क्षण, जब मुञ्ज अकिञ्चन कोश्री चरणों मे आश्रय मिला। इस मिलन के माध्यम थे, मेरे 
बहनोईं पं० बद्रीनाथ जी विपाठी, जो पूज्य कविराज जी से किञ्चित परिचितथे। श्री चरणों 
` का आश्रय प्राप्त करने करा वहु क्षण मेरे जीवन का एक अदभुत्‌ एवं परिवतेनकारी क्षण बना। 
उनको अजस करूणा द्वारा प्रवाहित स्रोत से मेरे जन्म-जन्मान्तरो को मरुस्थली मे व्याप्त पिपासा, 
पुण्य सलिला भागीरथी पी निमेल एवं प्रशान्त हो गयी । 


पुण्यश्लोक श्री कविराज जी, जिन्हें मै 'बाबूजी' कहा करताथा, की करृपा से नित्यप्रति 
परमसिद्ध योगिराजाधिराज श्री श्री विशुद्धानन्द परमहंसदेव का दशेन लाभ भी प्राप्त करता था। 
उन्हीं के साथ मलददिया, वाराणसी स्थित विशुद्धानन्द कानन आश्म में जाता ओर वहीं मुञ्चको 
भी उनका आशीवदि प्राप्त होता था। 


तीन वर्षो तक काशीधाम, कलकत्ता एवं पुरी आश्रम आदि सभी स्थलों पर मुञ्चे पूज्य 
बाबूजी के साथ-साथ जाने का शुभ अवसर मिला ओर इस सहयाव्रा में उनकी कृपा कौ अनुभूति 
के साथ ही उनकी अलौकिक योग॒ विभूतियों तथा उनके विलक्षण ज्ञान को देखने व सुनने के 
अवसर भी मिले। जिस समय श्री श्रौ परमगुरुदेव श्री विशुद्धानन्द जी ने अपना शरीर संकोच 
किया, पूज्य कविराज जी के साथ कलकत्ता मे उस महाप्रयाण केक्षण मै भी उपस्थित था । यह्‌ 
एक ममंस्पर्शी एवं हृदयद्रावक समय था । श्री कविराज जी की मनः स्थिति उस क्षण बड़ी 
विलक्षण थौ) मैं बाबूजी के निकट था ओर जिस अवस्थामेंवे स्थित थे, उसका मुञ्ञे तीत्रतम 
अनुभव हो रहा था । पूज्य बाब्रूजी कौ इच्छा थी कि कायं भार से मुक्त होने के पश्चात्‌ उन्हश्री 
गुरू सान्निध्य सतत्‌ प्राप्त रहे, किन्तु कायं भार से मुक्त होने के अल्पावधिमें ही यह्‌ वियोग उनके 
लिए कितना कारुणिक था, यह्‌ अवणेनीय है। उस स्थिति मे भी अपने धयं ओर गाम्भीये को 
बनाए रखना उनकौ विलक्षण स्थिति का योतक था। 


सन्‌ १६३७ से पूज्य श्रीचरण कविराज जी के साथ पुरी जनेकाजो कायंक्रम बना, वह्‌ 
कई वर्षों तक चलता रहा । प्रत्येक गर्मी मे उनके साथ पुरी जाता, वहां दो-तीन मास रहता ओर 
पुनः कलकत्ता होते हुए काशी लौट आता । इस प्रवास काल में उनकी सभी प्रकारसे सेवा करना 
ओर अपनी साधना में रत रहना, यही मेरी दिनचर्या थी । 


` = ज 











ये ओर उनकी अवस्था का विधिवत निरूपण भी कर दिया करतेथे।. 












































देण के कोने-कोने से अनेकं साधक, सिद्ध, तपस्वी ओर ज्ञानीजन महामनीषी श्री 
कविराज जी के पास आतेथे ओर अपनी अनुभूतियों का वणन करतेथे। यद्यपि मै मात्र एक 
बालक ही था तथापि इस वार्तालाप में बेठकर इन महापुरुषो कीं वाणी सुनने का लाभ मिलता § 
था । पूज्य कविराज जी उन अनुभूतियों का विश्लेषण करते हुए जिज्ञासुबों को उचित उपदेश देते ` | 


मां आनन्दमयी संघ की अध्यक्षा पूज्यनीया गुरुप्रिया दीदी के रिस्ते में उनके एक काका । 
कुजवाबू, जो सन्यासी थे, पुरी समुद्र के किनारे एक कुट्या में रहते थे । पुरी समुद्र के किनारे ` 
भी जाता ओर साधनां करता था। यहाँ कुज वाव के साथ पूज्य कविराज जी की आध्यात्मिक 
वार्ता सुनने का अवसर मुञ्चे नित्य मिलताधा 


जगन्नाथ पुरीमेदही एक किराये के मकान में रहते हृष श्री राम ठाकुर महाणय एवं 
अन्य महापुरुषों का न केवल दणेन लाभ होता था अपितु पूज्यश्रौ कविराज जीसे इन महापुरुषों 
का जो सतसंग होता था, उसे भी सुनने का सौभाग्य मृह्चे प्राप्त होता धा। 


इसी प्रवास काल में हमारी भाव साधना अर्थात्‌ मानसिक पूजाका क्रम चलता था ओर 
मै अपनी अनुभूतियां पूज्य बाबू जी को सुनाया करता था । उस पर वह्‌ मुञ्चसे प्रष्न करतेथे कि 
जिस समय तुम मानसिक पूजा करतेहोतो उस समय यदि मान लो तुमने एक फूल का संकल्प 
लियातोक्याएकप्रकारकाही फूल आतादहै 7 मेरा उत्तर था-नहीं, मात्र संकल्प करने से बहुत 
प्रकारके रगमें रगे फूल आतेदहैँ। इस पर पूज्य चरण का कहना थाकिजो तुम पूजाकरते हो 
वह तुम्हारा यही शरीर करतादहै या अन्य कोई शरीर अनुभवमें आताहै? मेरा जवावथाकि एक 
अन्य शरीर अनुभवमेंआताहै किन्तु वह्‌ वतमान शरीरसे आकारमें छोटा ओर एक कौपीन धारण 
किए हृए दृष्टिगोचर होता है । यह क्रम चलताही रहता था। रातिमें प्रायः पूज्य बाबूजी मूञ्लसे 
गूढ़ प्रश्न करते थे ओौर सप्तावस्था में भी यही वार्तालाप चलता रहता तथा मँ उनके प्रश्नों का उत्तर 
दिया करता । प्रातः वे मृक्ञसे पनः पूते कि रात्रि मे तुमसे जोर्मैने प्रश्न करिया था उससे तुम क्या 
समञ्च ? इस पर प्रकाश डालो । सुप्तावस्था मे उनके प्रश्नों का जो उत्तर मै दिया करता था, जागरण. 
मे वे प्रश्नोत्तर मुक्षे याद रहा करते थे । उनके पूछने पर जवे इन्हें दुहरा दिया करताथातोवे 
बहुत प्रसन्न होते थे । 


उन्हीं दिनों की बात है, पुरी का रथयात्रा पव समाप्तहो चुकाथा ओर हमलोग कुठ 

ही दिन बाद काशी लौटने वालेथे किएक घटना घटी । हमारे कष्ठ कपड़े बन्दर उठाले गये, 
रोटी का प्रलोभन देने पर भी उन्होने कपड़ा नहीं छोड़ा ओर उसके टुकड़-दटुकड़े कर डले । हम 
दूसरी मंजिल में रहते थे, नौकर ओर रसोइया का निवास तथा पाकशाला नीचे कौ मंजिल में थी । 
घटना के दूसरे दिन भोजनोपरान्त जव पूज्य बाबूजी ऊपर चले गये, मेरे अन्दर भाव आया कि 
आंगन से संलग्न जो दीवाल है, उसे पारकर दूसरी ओरसे कुष्ठ पत्थरले आएं ओर बन्दरोंको 














 मार। जैमेहीर्मेने उस पार छलांग लगायी, पेड कै क्ुरमुट तले रक्वी हुई एक फूटी बोतल 
के टुकड़ों परमेरापेर पडाओौरणडी में१ इंच गहरा .घाव.हो गया। वृधिया नामक उडिया 
नौकर का सहारा लेकर मै आंगन के इस पार आया। रने घाव पर कपड़ा बांधा ओर रिक्शे पर 
बैठकर दवाखाने गया । मज्ञे मर्मान्तक पीडा हो रही थौ । कम्पाउन्डर से ङसिग कराकर वापस 
लौटते ही पूज्य बाबूजी ने जैसे ही मृज्ञे देखा तत्काल पूछा कि क्या हृ ? मँ इतनी देर तक कहां 
रहा 7? मैने उन्हे सारी बार्ते वतलायीं । चूंकि मँ चलने-फिरने से लाचार था अतः काशी जाने का 
कायक्रम स्थगित हो गया। 


इस घटनासे परीका प्रवास काल बढ़ गया था, इससे मृञ्चेश्री जगन्नाथजी के श्रावण 
ज्लूलन यात्राको देखने का सुजवसर मिला। इसी बीच एक सज्जन से मृजे वंगला सीखने को मिली। 
- विस्तर पर पड़-पड़ही मैने बंगला भाषा का लिखना ओर पढना सीखा । विस्तर पर विश्राम करते 
करते मँ अव धकसा गया था । पूज्य वाबरूजी जिस प्रकार प्रातः सायं की नियमित पूजा करते ये, 
उसी भाति राच्निकीपूजासेभीवे ई बजे निवृत्त होतेथे। उनके इस समयवद्ध चर्यासे मैने 
एक लाभ लेने कौ सोची। एकं दिन पासही के एक सिनेमा घरमे मै लंगडाते हए सिनेमा देखने 
चला गया। मने सोचा कि पूज्य वाब्रूजी & बजे रावि मे जवतक पूजासे उलेगे, मै वापस लौट 
आगा । पूज्य बाबूजी को सिनेमा देखना तथा उपन्यास पढना कतई पसन्द नहीं था । उस दिन 
मेरे दुभग्यसे वे पूजासे जल्दी ही उठ गये ओर नौकर से मेरे बाबत पूछा । इस सूचना पर कि 
मै सिनेमा देखने गया हू, पूज्य वाब्रूजी बहत ही नाराज हृए । उन्होने नौकर को १ रुपया देते हए 
कहा कि जाओ टिकट खरीदकर उन सिनेमासे बुला लाओ। नौकर मध्यान्तरकाल तक यह्‌ 
सोचते हुए किँ बाहरतो निकलूंगा ही, बाहर ही खड़ारहा। जव मध्यान्तरमेंै बाहर 
निकला तौ नौकर ने मृज्ञे रुपया दिखाते हए पूज्य बाबूजी का तत्काल वापस चलने का संदेश 
दिया । र्भने उसमे रूपया ले लिया ओर पुनः यह सोचते हृए सिनेमा हाल में चला गया करि अव 
म नौकर को पकडसे बाहर हुं। निश्चिन्त होकर मै सिनेमा देख ही रहाथा कि उतनेसें ही 
नौकर कौ सहायता से पूज्य बाव्रुजी स्वयं सिनेमाहाल में चले आये ओर मुज्ञसे तुरन्त वापस चलने 
को कहा । मैने उनसे निवेदन किया कि आप चलें, मेँ थोडीदेरमेआ राह किन्तु उन्होने मेरा 
हाथ पकड़कर डांटते हए मृजे बाहर ले आये । 


आज उतत घटनाका स्मरण करने पर लगतादहै कि उनकी मेरे उपर कितनी करुणा थौ 
किम जीवन के परम लक्ष्यसे कहींच्युतन हो जाऊ, इस हेतु उन्होने मांकी तरह आजीवन 
मेरीरक्षाकौ ओर पिताकौ भांति अनुशासन में मुज्ञे सदैव रक्वा । पग-पग पर वे मुञ्चे प्रकाश 
देते रहै ओर गति प्रदान करते रहे। जो प्रकाश इन महामनीषी से मक्षे मिला वह्‌ निरपेक्ष ओर 
अलौकिक है तथा जीवन को आनन्दसे भर देने वाला है। पूज्य बाबूजी का मेरे लिए अन्तिम 
# निदेश यहीथाकि-- “संसार दुमबीदहै। जो तुम अपनेमें अनुभव करते हो, जगत को दो" । 
पुज्य बाबूजी की कृपा से आप सभी आप्यायित हों, यही मेरी मंगल कामना ह । ति 
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अमत वाणी 


महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज 


पूर्णं योगी ओर पूणं सन्यासी अभिन्न दँ । उनमें कमं ओर अकमं एकाकार है अर्थात्‌ जौ 
फल की आकांक्षा नहीं रखता किन्तु कमं करता अथवा जा कम करा त्याग नहीं करता अपितु 
फल कात्याग करतादहै। यही श्रेष्ठ आदणं है। 


। 9, 3 | , 9, 
जीवभाव की परीक्षा है, भगवत्‌ भाव की परीक्षा नहीं-हो भी नहीं सक्ती । जिसको 


हम परीक्षा या विचार द्वारा समज्ञ सक्ते हैँ बह भगवान नहीं । चाहे वट जितने बड़ हों 
जीवमात्र हँ । उनको पकड़ने का प्रधान साधन विषश्वासहीटहै। 


9 9 9, 


साधारणतः देखा जाता है कि श्वासप्रश्वास कौ गति के प्रति हमलोगों का लक्ष्य नहीं 
रहता, किन्तु जब लक्ष्य रखने का अभ्यास किया जाय तव प्राण के साथ मनका योग होता । 
यह योग प्रायः टूट जाता है । भभ्यास की दृढता होने से इस प्रकार कौ एक अवस्था आती हं जब 
यह यौग नहीं टूटता । तभी ठीक साक्षी अवस्था का एक आभास प्राप्त होता है । इसी आभास के 
साथ-साथ अन्तराकाश में प्रकाश खुलने लगता है। साथ ही साथ प्राण ओौर अपान सामान होकर- 
श्वास-प्रश्वास धीमा होकर बन्द हो जाता है । नेत्र बन्द करने पर जो अन्धकार समनज्नमें आता टै 
वह॒ तब प्रकाशमय हो जाता है) 


>) =. © 
गुरू एक ही है । जिसके भीतर होकर वह्‌ प्रकाशित होते हँ वही उसके गुरू हैँ । किसके 
भीतर होकर वह प्रकाशित होगे यह कौन जानें ? यह जोमांदहैँ-मांके पास वह्‌ भाव लेकर 


कितने लोग जतेदहैँ? मांतो किसी की गुरू नहीं होती अपितु वह्‌ रास्ता दिखादेती है, उस रास्ते 
पर चलकर अन्तर का मागे खुल जाता है । सामने हैँ ~ नेतो के समक्ष परब्रह्म स्वरूप । 


, ®, | 9, 9, 
| मात्र व्याकुलता से कुठ नहीं होता । उपाय को आवश्यकता है । शगुरूरूपायः' - यह है 
शिवसूत्र । गुरु उपायदहँ। 
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भक्त भगवान को अपना करके पकड़ कर रखते हँ इसलिए भगवान भी भक्तं को अपना 1 
कर>े पकड़ कर रखते हैँ । यह्‌ अच्यन्त दुलंभ अवस्था है। प्रत्येक मनुष्य के विषय मे ेसा नहीं ३ 
कहा जा सकता । क्योकि साधारणतः मनुष्य के विषय मेँ उनकी तटस्थ नीति है ~ पक्षपात शून्य 
| समदष्टि । साधारण मनुष्य कमं प्रधान है अतः उसके कर्मानुसार भगवान उसको सुख-दुख रूप फल 
प्रदान करते हैँ । भगवान का यह रूपन्यायकालू्पहै-प्रेम का रूप नहीं । अन्य मनुष्यो के साथ 
भगवान का सामाजिक सम्बन्ध रहता है - काल रूप वह सव पर शासन करते हँ। किन्तु भक्त के 
| साथ उनका पारिवारिक सम्बन्ध है वहाँ कोई कानून व नियम नहीं चलता । भक्त सदा उन्हींका 
| चिन्तन करते हैँ इसीलिए भगवान भी स्वेदा अनन्यचित्त भक्त के योगक्षेम का वहन करते दँ । यदि 
| वास्तव में उनके प्रति किसी की अनन्य भक्ति उपजे तो वह आचारहीन होने पर भी साधुपद पर 
|| अधीष्ठित है । भगवान ही परम पुरुष हैँ - सभी भूतप्राणी उनके ही अन्तस्थ एवं वही विश्वव्यापक 
| | सत्ता हैँ । उनको अनन्यभक्ति के द्वारा प्राप्त करिया जा सकता है, उनको अनन्त भाव मेंप्राप्त किया 
| जाताहै। गुरूवही रै, मनुष्य उनका शिष्य है, पिता वही है, मनुष्य उनका प्र है, सखा वही है, 
| मनुष्य उनका सखा है, प्रियतम वही ह, मनुष्य उनका त्रिया है । वह ब्रह्म कौ प्रतिष्ठा है । 
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। 

काम विनादोके नहीं होता, प्रेम भी उसी तरह दो के विना नही हौता। कराममें एक 
| दूसरे के भोग करने की इच्छा करता है किन्तु प्रेम मेँ एक दूसरे कै प्रति आत्म सम्पण करने कौ 
इच्छा करतादहै। भोग के मागं में भेद ओर अनन्त विचित्रता की सृष्टि होती है किन्तु आत्म 
समर्पण के पथ मे अनन्त विचिव्रताओं का लौप होकर एक अद्धैत स्वरूप मे स्थिति होती है। 
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। गुरू में ईश्वर भावना करने का उपदेश शास्त्रमें सवंत्रहै। इस प्रकार कौ भावना 
| के फलस्वरूप मनुष्य-गुरू की सभी न्यूनताएँ व बरटियां अपगत होती हैँ एवं वे साधक-शिष्य को स्पशं 
| नहीं कर पातीं। सिफं यही नहीं अपितु ईश्वर का दिव्यज्ञान मनुष्य-गुरु के अन्तर सञ्चारित 
॑ होकर योग्य शिष्य को परमाथ के पथ पर आकषेण करके ले चलता है। | 


नहीं होता । अनेक स्थान में गुरू के सिद्धिलाभ के पूवे ही शिष्य सिद्धिलाभ कर लेता है। इसीलिए 

|  शास्वों में सवत्र गुरू को भगवान रूप में विश्वास करने की व्यवस्था दी गई है । गुरू अपने साधनबल ` 
| से भगवत्ता न प्राप्त करने से भी शिष्य अपने विश्वास के प्रभाव से मुक्त हो जाता हे । 

| 


| 
न २ ४ 
शिष्य यदि गुरू को जगद्गुरू रूप में विश्वास करे तो शिष्य कौ उन्नति का मागे अवरुद्ध 
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। गरूराज्य को स्थापना के पश्चात्‌ जगत के समस्त जोव क्रमशः तृप्ति, पूणता एवं 

| परमानन्द लाभ करके गुरू के साथ तादात्म्य लाभ करेगे । तब एक अखण्ड गुरू अनन्त खण्डवत्‌ 
विभक्त सत्ता अपनी काया में धारण करके सभी के साथ अभिन्नरूप से प्रतिभासमान होगे । तब 
सभी स्वयमे पूणता लाभ करके पूणता कौ उपलन्धि करेगे एवं अनन्त वैचिव्य एक एवं अखण्ड 
निज सत्ता का हौ आनन्दमय अनन्त विलास रूप अनुभव करेगे । 


© ० © 
वोध का विकास न रहने को वजहही चेतन पुरुष के प्रति आत्मलोप की अवस्थाहै। 


इसका एक मात्र उपाय है, चतन्य के साथ युक्त होकर चेतन रहना । शिशुवत्‌ सरलचित्त से “माः 
। की पुकार करने पर मां उसकी रक्षा अवश्य ही करेगी । 
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अखण्ड मां ठोक-ठीक ब्रह्ममयी मां नहींहं। जो ब्रह्ममयी मांह, वह शिव-शक्ति रूपा 
शिवानी-वह जीव ओर जगतकौमां हैँ । अखण्ड मां वास्तवमें मात्र जीव ओर जगतकीही 
मां नहीं अपितु शिवकौभीमां हैँ । इसीलिए शिव परम शिव की अवस्थामें ही उनको पहचान 
पाते हँ अथवा उनको पहचान पाने से ही शिव परमशिव में परिणित होते हँ उससे पहले नहीं । 
वह्‌ परम कुमारी-एक तथा अद्वितीय हैँ । 
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पुणेता प्राप्ति कौ दिशामें अग्रसर होने के लिए प्रथम जागरण आवश्यक है। एकमाव 
परमात्मा या परमेश्वर को अनुग्रह शक्ति का संत्रार ही जीव को अनादि सुषुप्तिसे जाग्रत कर 
सकता है । परमेश्वर को कृपा, सद्गुरू का उपदेश एवं व्यक्तिगत यथा-विधि साधना का अनुष्ठान- 
यह तीनो ही एक साथ मिलकर ऊद्धेपथ के पथिक, जीव की सहायता करते है। 
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जब तक जगतमेंदुःख है, अभाव है, पाप ताप हं, तब तक अपूणेता विद्यमान हं । जव 
तक आनन्द का आस्वादन हे, तृप्ति का विलास है, लीला का उच्छवास है, तब तक एक प्रकारसे 
अपु्णेता विद्यमान है । पुणे पूणे ही है। एक व्यक्तिकेभी पूणं होने से पूणंता का पथ उन्मुक्त हो 
 जाताहै ओर सवके पूणे होने से एक व्यक्ति की पुणेता सिद्ध होती है। पूणेता के ट्कड़ नहीं होते । 
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शुभ कामनाओं सहित : 


फोन : ५२६६७ 


वाराणसो पारप फिटिग्स 


पाइप फिटिग्स, ब्रास व जी. एम. फिटिगस, डी. ज्वायण्ट, 





पी. बी. सी. प्रेशर पाड्य व फिरिग्व, 


हैण्डपम्प के सामान विक्रेता 


एवं 


आडर सप्लायर 





। । सो० के० ५२/१६, राजादरवाजा, 
वाराणसी 


न्य 1 त 0 छ क द | 








१ नि भी भी 














अन्तिम लक्ष्य नहीं हे 
पथ का अन्तिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चदते जान। । 
सब समाज को लिये साथमे, अगे है बढते जाना ।। 
इतना अगे इतना अगे, जिसका कोई छोर नहीं. 
जहां पूणंता मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नही, 
सभी दिशाणएं मिल जाती है, उस अनन्त नभ को पाना 
पथ का अन्तिम लक्ष्य नहींदहै.. . 
छोटे-मोटे फल को पाने, यह न परिश्रमसारारहै, 
देण धमं हित सभी समपेण ेसा ध्येय हमारा है। 
सफल राष्ट का अनुपम वभव, सभी भांतिसेहैलाना॥ 
पथ का अन्तिम लक्ष्य नहींहै. . . 
वेभव तबही सच्चा समले, सब सुख पाये लोक सभी, 
बाधाओं, भय, कुंठाओं से, मुक्त धरा गत-शोक सभी, 
गुण की पुजा न्याय व्यवस्था, निखिल विश्व में सरसाना || 
पथ का अन्तिम लक्ष्य नहींहै. . . 
इन महान उदेश्य प्राप्त हित, लगे भले जीवन सारा, 
एक जन्म क्या बार-बार ही, इसी हेतु जीवन-धारा, 
जियें इसी हित, ओर मृत्यु को, इसी हेतु है अपनाना ।। 
पथ का अन्तिमि लक्ष्य नहींहै. . . 


श्री बहादुर साहू 


दारा मे° वेयरिग घर, वाराणसी 





त 2 


~  ( निवास ५२७२६ 
न आफिस ४३८२० 


गोयत्न आटो ख्लेसोल 
सभी गाडियों के जेनविन इलेकिदटरकल पाटस 
के थोक व फटकर विक्रेता 


एवं 
जनरल आडंर सप्लायसं 


कः 


एस १७४०७ ए, नदेसर, 


वाराणसी 





= : ५२६६७ पी. पी. 


न्तो इण्टरप्रा्खेस 
सी० २३।६९., कबीर चौरा, 
वाराणसी ; 


जेनरल पाईप फिटिग व हैण्ड पम्प 
बिल्डिगमैटेरियलके थोकवं 
फुटकर विक्रेता 


(गवनेमेन्ट जनरल आडर सप्लायर) 
ब्रांच आफिस :- 


गो विन्दपुरा, वाराणसी 


फोन : ५२६२४ 


बेयरिग एण्ड आटो स्टोसं 


अधिकृत विक्रता -- 
ऽ।<£ एवं ५8 बाल एवं रोलर बेयरिग 
तथा सभी टक्टसं के पाटेस एवं 


मोटर पाटेस के बिक्रता 


नदेसर, वाराणसी 
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उत्तर प्रदेश जल निगम 


गंगा प्रद्षण नियंत्रण कं बहुत्‌ कायेक्रम 


४० 


>| 
युद्ध स्तर पर कार्यरत 


र र 
४ € ९ द 


उत्तर प्रदेश मे गंगा के किनारे बसे निम्न नगरों मे गंगा प्रदूषण नियंत्रण कायं प्रगति परह 
९ हरिद्वार # फरंखाबाद # कानपुर 
| इलाहाबाद + मिर्जापुर # रामनगर 


एवं वाराणसी 


इं० शिव क्रुमार शर्मा इन्द्र मोहन सहाय 
प्रबन्ध निदेशक अध्यक्ष 





उत्तर प्रदेश जल निगम, 6, राणा प्रताप मागं, लखन 
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ह्ार्टिक्को द) 
छि प्रदेश सरकार का उपक्रम त 
पाईन एपिल जेम पर ४० प्रतिशतको मारीष्ट $, 
१०५० भ्राम डिन्बा के ₹० १२-०० | 
| यू° पी० हाटिको ताजे स्वादिष्ट स्वास्थ्यप्रद नवीन उत्पादन आपको उपहार केरूपमे प्रस्तुत कर रहा 
है । आद्ये समस्त परिवार हेतु प्राप्त करे । 
(१) "५ सेव तथा सेव का मुरन्वा । 
(२) आम, नीज्, आंवला तथा मिधित फल भाजी अचार । 
(३) टमाटर के स्वास, कृचप, पूरी तथा रस । 
(४) स्वीट डिश का अनोखा तथा ताजा खजाना-पार्ईन एपिल स्लाईसेस । 
पाईन एपिल टिट-विट, दशहरी चौसा आम स्लार्ईसेस, स्लाईस्ड, नासपाती इत्यादि । | ` - 
(५) मिक्स क्रू, एपिल, मगो, एप्रीकांट, स्टरावेरी, पारईन एपिल जंम आदि अनेक प्रकारके तज. ~ ` 
जेम, ग्वावा, जेली का खजाना है। | | 
(६) आम, अमरूद, सन्तरा, अनान्नास, सेव, बेल, लीची आदि फलों के रस तथा नेक्टर । 
(७) ताजी मटर, गरम मसले, आलू का पाउडर तथा सरसो का तेल । 
, यह सभी उत्पादन ताजे तथा शुद्ध एवं स्वास्थ्य कारक है । फेक्टरी दरों पर लखनऊ मे हाटिको सेल 9 
काडन्टर २२, विधान सभा मार्ग, हाटिको सेल काउन्टर १०, कपूरथला काम्पलेक्स, आरोही वबिरल्डिग, अलीगंज ` 
तथा जयश्री सेल्स कारपोरेशन ५६७, विरहाना रोड, कानपुर तथा सिविल लार्ईन्स इलाहाबाद में क्रय करने की म 
सुविधा उपलब्ध है । हाटिको व्यंजन वाजार के एेसे सभी व्यजनो से सस्ते है परन्तु स्वाद तथा गुणों में बेजोड ह । 
पूरे भारतवर्षे के प्रमुख नगरों मे हमारे वितरक कायेरत हैँ । आइए लाभ उढावं । | 





"~ काण्वा व्य्पदागनर का (र्वु वि वि ------ 
~ 





ॐ कृपया सम्पकं करे ~ यू० पी० स्टेट हाटिको, २२, विधान सभा मागं, लखनऊ 
फोन : ४८४३८, ३५२४२ 
र. # ख 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान कं अनुपम प्रकाशन 
१. संस्कृति का दाशं निक विवेचन डा० देवराज ॐ कं र~० ० +) 
२. विज्ञान का दशेन | डा० अजित कुमार सिन्हा &-०9 
३. ईइग्लैण्ड का संवेधानिक इतिहास डा० लक्ष्मण प्रसाद चौधरी १६-०० 
४. अन्तरराष्ट्रीय संगठन सुशील चन्द्र सिह १२-०० 
& ५. आधुनिक शासन के सिद्धान्त डा० ब्रज मोहन शर्मा ८-०9 
। ६. उद्‌ भाषा ओर साहित्य रघ्‌पति सहाय ““फिराक" १६-०० 
॥ ७. हिन्दी रेखाचित्र डा० हरवंश लाल शर्मा ८-०9 ऋ 
८. उपनाम : एक अध्ययन डा० शिव नारायण खन्ना १६-०० 
| &. ध्मेशास्त्र का इतिहास (भाग ५) यू° पी० वी° काणे, अनुवाद 
न अर्जुन चौबे काश्यप २०५-०० 
7 ४, १०. उदू हिन्दी शब्द कोश मु° मु०° महाह ६४-०० 
ध इसके अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान के ५५० से भी अधिक ग्रन्थ उपलब्ध सुन्दर छपाई, आकषक गेटअप, 
| कम मूल्य, सूची पत्र निःशुल्क । ९ 
( | सम्पकं सूत्र : 
| निदेशक 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
महात्मा गाँधी मागे, लखनऊ 








चार वर्ष में चौगृनीं प्रगति 


वषं १६८०-८१ वषं १६८१५-८६ 


(राष्टोयकरण से पहले) (राष्टौयकरण के ४ वषबाद) ` । 9, 
उत्पादन ८ करोड रुपये ३० करोड़ रुपये ` च 
सेल १३ करोड रषये ३५ करोड़ रुपये ॥ 


हम आमारी ह उन सबके, जिनके सहयोग से हमने ११० वषं के 
सारे रेकाडं तोड़कर नये कीतिमान 


स्थापित कयि हें । 
धल्यवाद ! 





बेजोह जादी 


दि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि० 


(भारत सरकार की कम्पनी) 
कानपुर 
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सब्बरवाल ध्रिटिग प्रेस, न्यू मारकंट, कंसरबाग, लखनऊ (फोन ४८७६५ 
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